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ae and Figures. of the 
$ Gompany. 
Total Business in force exceeds 5 
Crores Low rates of premium 
New Business Completed in 1928— EASY Loan conditions 
1 Crore PROMPT settlement of claims with 


% Premium income in 1928—over 25Lacs. 4% Be GS on claim settled 
Total Claims paid—62 Lacs after 6 months. 

Invested Funds exceed—1,85,00,000. HANDSOME Bonuses. 
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: Mr. S. N. Das Gupta, M. A., 3, Clive Road, Allahabad 
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“जनस? 


१ रेशमी साड़ियों ( धोतियाँ ) | AIMER sete. 


असली रेशमी हमारी अपनी तेयार कराई हुई अशक्त स्त्री-पुरुषां क लिये ताक़त की 


SS 


चलने में मज़बूत ओर देखने में सुंदर, yas पर l) 
चमकदार और उम्दा निकलती हे, परतु दाम t बाढ्या दवा 
G 


बहुत कम हैं । एक ge नमूने के तोर पर मंगा- 
इसके सेवन से कमर का दर्द, पिंडलियो का दुखना 


अआखा को कमज़ोरी, बदन को सस्ती, काम-काज में 
दिल न लगना, नया या पुराना प्रमेह, बदन और 
इद्रियो की शिथिलता, मुख, ana या पेशाब के 
रास्ते से धातु स्खलित होना, शौच के समय wa 
गिरना, मराज़ Wal पड़ जाना, चेहरा शुष्क इत्याद 


$ कर देखिए, यदि नापसंद हो तो दास वापस कर |] 
k दिए जातेहें। गज़ों Ae ७ तक। किनारा 0 

चारख़ाना, दाल, काला २ट इ'ची चौड़ा, और भो 
k कई रंग होंगे । जिस रंग की आवश्यकता हो लिख 
& देना, चौड़ाई १। गज्ञ होगी , मूल्य केवल्ल RI) रु० 


फ़ो WH, सादा किनारा २) wl TH । 


रशमा खहूर 


सूर्टों के faa चलने में मज़बूत, धुलने पर 
चमकदार उम्दा परतु दाम कम, यदि नापसंद हो 
तो दाम वापस | ७ गज् लंबा २७ इ'ची चौड़ा, 
एक सूट या दो कोटों के लिये मूल्य केवल ६) रू6 
डाकख़च मुफ़्त 
पता --द्वारका स्वदेशी स्टोर, 
- पो० ato न० ४, लुधियाना ( पंजाब ) 


लिये बदन मोटा आर ज़ोरदार होता है। हरण्क 
मोसम में उपयोग हो सकता है। दाम ३२ टिकियो 
की एक ट्यूब का २) रु०, डाकख़र्च अल्लग । सचीपत्न 
मुफ़्त मेगा देखिए । हर जगह दवाफ़रोशों के यहाँ 
भी मिलेगी | 


पता -ज८. UHO शेठना 
go पो० नडीआद ( gata ) 
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बहुत से दर्द को दूर करके जवानो का मज़ा लूटने के- 
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यह मशीन जिल खूबसूरती के साथ आवाज़ को तेज़ करती है. 
वह बेशक आदमी की अकल से बाहर है । अपने क्रायदे के मुताबिक़ .. 
यह बाजा गाने के हर लफ़्ज़ को अलग-अलग और उसके . 
सुर-ताल-राग-रागिनी और geag साजों की असली खूबी `. 
का बिलकुल ठीक-ठीक नमूना अपने सुननेवाले के आगे पेश 
करता है । a 

लेकिन अगर आपको इसमें ज़रा भी शुभा हो तो मेहरबांनी 
करके अपने आस-पास के किसी आमोफोन डीलर की दूकान 
पर जाकर ख़ुद उसकी खूबियों का अन्दाज़ा कर लीजिए । - 


Stal HTT कम्प माडल Ac ११२ 
| मूर्य-३६५) sal 
दी ग्रामोफ़ोन 


कम्पनी लिमिटेड 
दमदम और बम्बई। 


“His Master’s Voice” 
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हमार यहा उत्तम आर डाचत 
मल्य पर [सलत ह । 


अर्थात्‌ R प्रसिद्ध प्रसिद्ध गवेयोंके गाये हृष | 

गार्नोकी उत्तमोत्तम ओर मनोरंजक पुस्तके 

| प्रथम भाग--५५० रेकर्डो के ११०० गाने 

2 `. मूल्य qui) रेशमी जिल्द सहित २॥) 
| द्वितीय भाग--५०० रेकडो के १००० गाने 

ee SS SA 3 ल्य tui) रेशमी जिल्द सहित २॥) - 

-o qaam- कामिक हंसी, ड्रामे और जोनोफोन के गाने १॥।) रेशमी जिल्द an) 

o चतुथ भाग-मारवाड़ी, नेपाली, मराठी. सिंधी ओर बंगला रेकडो के गानोंका हिन्दी 
> में आनन्द लिजीये-” ` ˆ सुल्य केवल मात्र १) रुपया रेशमी जिल्द en 


मूल्य आमोफ़ोन,हारमोनियम 
३२ आदिबाज, रेकाड, फ़ोटो 
Taal Tala का सामान, 
सहित वायस्कोप,बेतार का तार 
१) और साइकिल आदि का 
VATA AFA मगाइए । 


इसका दूसरा भाग at . 
छुप रहा है 


oes SIMPLE शोभ उपकारी 
सवे प्रकार की Sl रोगकीअक्सीर TAT 
` इसके सेवन से ऋतु, शूजरोग, महीना न होना, श्तेतप्रदर, 
. ज्ञालप्रदर शरीर की दुबलता आदि सभी स्त्री-रोग दूर होकर 
जरायु शुद्ध गर्भ घारण की शक्ति पैदा होतो है। एक शीशी _ 
दवा और एक fecal गोली मूल्य १॥) Slo Ae tic) 


 रतिबल्लम रसायन 3 
\ घातुदौबल्य वो नामदी की अक्सीर.दवा 


“रतिवज्ञलम रसायन” पीने से शुक्रदोबल्य घातु- 
दौर्दल्य, आदि दूर होकर शरीर में तेज़ी, फुर्ती, आनन्द 
गौर उत्साह पैदा होता है । दुबले पतले शरीर को मोटा 


dele eN की मणे oy] ताज़ा और खूबसूरत बनाता है। एक शीशी दवा का दास १॥) 
कशान कै USE ae 
BS glo Huta ॥=) 


चढ़ी है। कोंकि आज Sea 
ही एक माद संग तेत्लों से बरका के F 
: = ee कविराज नगन्द्रनाथ सन एन्ड का ९ Tatae 
१८ । २-२९६ GAT चलपुर राड) कलकत्ता 
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आप सन्तानशून्य चळ 7 | यह Slat को 
wah ie 2७9 The Secret of — k 
रहकर पाप क भागा BY H र... and a अनमाल, अचूक आर 9 
Ce id HappyWomenhood l= Rg eaa £ 
क्या बनत हूँ oo of G 422 Were Janie: : = ag दवा है 


येड, 


कलधारा के सेवन ४8 P L h 4 a] , | इसके सेवन से स्त्रियों 
से लाखो गोद इरी-भरी हो I Ze का परद्र, हिस्टीरिया, 
ठी यह नवत ) : | al Q गर्भपात तथा उससे उत्पन्न १.६ 
क त ee iy हुए अनेक विकार, अनिद्रा, . 
हताश feat को फल . ISN z #६” (९ पलित, अजीण, सिरपीड़ा, . 
(सन्तान ) उत्पन्न करने iG SSF ` (४ कमरपीड़ा, दुबलता ओर | 
के योग्य बनाकर उनकी शि  _ Py ahaa दूर हो जाता है। | 
: Se IK \ Se A CURE FOR i : ह ; ï सेवन से 
हादक इंच्छा पूण करता z a teucorrhoa, Paintul, Scant हि j TH वस्था bal ne ke 
ý Hor Irregular Menstruation Hi 3 
5 ¡ गभपात का भय नहीं. 


Hysteria Threatened ४1.५८ ७४ 


A x 3 
है । इसके सेवन से बालक १% = EE) 
an न रहता! सारांश कि इसके [ह 
DN SQ ७71५100 Dut Sfsame. re ass) E Al E: j 
निरोग, बलवान्‌ ओर Bao sce; ae सेवन से गर्भाशय के समभर l 
` दीर्घायु उत्पन्न होगा। eeen on ५८५०८५ 154 ` चिकार दूर हो जाते हैं। १ 
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तार का Gat— Rasayan Lahor 
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8 तकतकीत के BBS GM RE SMM Bote डीन 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी संयुक्त-प्रान्त-द्वारा प्रकाशित व्याख्यानमाला 


मध्यकालीन भारत का सामाजजक अवस्था 
| É व्याख्यानदाता-अज्ञामा अव्दुज्ाह युसुफ़अली Wo ए०-एल्‌-ण्ल्‌, एस्‌० सी० die हे०, सुदर छपाई 
रायल साइज़ के १०० एष्टाका मृज्य उदू अथवा हिंदी कवल I) टक 
झच्यकालान भारताय HERA 


#3 व्याख्यानदाता--रायबहादुर महामहोपाध्याय गौरीशंकर-हीराचंद ओका सु दर छपाई, wes Se : 
= २३० पृष्ठो ओर २४ हाफ़टोन चित्रो-साहित का मूल्य, केव 


$ CR) 


एंटिक BUN, कपडे की सु दर सुनहला जिल्द, 


(3) 
कपडे की सु दर सुनहली जिल्द, रायल साइज के 


क 


त्य 
हक 
Dy 


( ३ ) कविरहस्य _ 5 
a व्याख्यानदाता--महामहोपाध्याय डाक्टर गंगास्वरूप का सु दर छपाई, एंटिक काराज्ञ, कपड़े को सु दर a 
ली जिल्द, रायल साइज़ के १२० Wet का मूल्य कवल १1) [ 
ट-_आर्डर देते समय कृपया इस पत्र का उल्लेख की जिये । ee SS oe 
e मिलने का पता- जनरल सेक्रेटरी हिन्दुस्तानी! एकेडेमी Jo पी०। इलाहाबाद) ६% 
SCeereee Eee कक्कड कयाय. 
3 Sa ua Ye ; ः 
हु 2 4 की उत्तम रबर an N 
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बाजेकी पेटी बंजानेको सिखलानेवाली पुस्तक, 
४० रागों के आरोह अवरोह, लक्षण, स्वरूप, 
विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनो का स्वरतालः 
gg नोटेशन, खुरावत तिल्लाने इत्यादि पूरी 
जानकारी-खहित, द्वितीय sald, पृष्ठ" 
संख्या २००, क़ीमत १॥) रुपया डाकःखच |=) 
विषयों का ओर गायनो का खूचीपत्र Ara 
maTi . 


गापाल सखाराम We कम्पना 
कालंबादचा राड) AAS Ao २ 
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DIABETES---HOW TO DETECT AND CHECK IT : 

D multum in parvo and unique vade—mecum for diabetics in the form of a pocket 

containing 

approved formulas for testing urine for sugar and albumin, diet suggestions 

cise information which diabetes ought to know written 17 simple language 
for the layman. A few copies only now available ; T 


ook written by G. H. Lyons, Ex 
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सीधी लाइन की सादी पुहर (केवल अक्षरों की दो लाइनें, 
दो इंच लेबी ओर आधा इंच चोड़ी तक) छापने का 


सामान सहित | मूल्य १), डाक-खचे Ie) ; बड़ी होने छे 
दाम अधिक होगा। हिंदी, श्रगरेजी, उदू तथा बंगला 
ईई माषा हो | अंडाकार प्रहर जेसी ऊपर नमूना है, 


M मय सामान | डाक-खचे एक पहर la), दो का!) 
आर तीन का Ue) ; काम देखकर खुश हंग | 


मिलने का पता. 
ज्ञी० eo wail, रबर स्टांपमेकर, 


aX बनारस सिटी । 


Specialist, Lucknow 
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“E æ | खरकार से रजिस्ट्री की हुई || दिदोस्तान फा खवस पुराना पाल पंड उस का | कल एंड डस का 


® 

| | = EME प्रशंसा-पत्र-प्राप, नगत्‌- Aad ली माइन-फ्रलुट 

il . He श्रोबाचे ; 
| Q ८० रोगो की एक || ह 3 

E ही देवा, (50: कै 

Le पीयूषरत्नाकर z 93 


j Aw AST का AG, SK, खोली, दमा, झकास, 
eee) SCS, AUG, आसे, देशा, VE, अतीसार, संग्रहणी, 
| लिरड द, पढ, SHY, गाड्या का FE, मि्गी-न्‌ष्कां, 
सियो क, सत आहि, बच्चों के सरवे रोग खानी सिर खे 
Set पाय तक किसी रोग से & दो, WE का Wes 
करता हृ । दाम १), बढ़ी शीशी wy, Eo o 
ख्ये ।&), 32 खने से ६), बढ़ी शीशी sei, 
खी० को०-खप् ग्राफ़ । 


दडुनाशक 
विमा जलन Wil ASA क॑ इर तरह क॑ पुराने 
ओर नश दाढ को २४ घटे से जड़ से छानवाळी शातिया . 
दुवा । दाम ३ शीशी iy, ale Wo-ww Is}, 
१२ खन से २।), वी० Tie-Ws माफ़ । 


गोरे और खबसरत बनने की दवा 


giaa फुला का ga— ae दवा विज्ञायती 
UVTI SW का झळ हे | aaa के एक प्रसिद्ध - 
डॉक्टर ने बनाकर अभी War हे । इसको ७ दिन बदन 
सौर चेइरे पर मालिश करने खे Sex का रंग गुलाल 

के समान हो जाता ह भोर बदन Gane ews | K 
खगती हे, wal के Cag दांग, AGS, छाप, सरिया, 
फोढ़ा, फुसी, खजं आदि दूर होकर एक एसी 
खूबसूरती आ जाती हें कि काखी रंगत agai 
खसकन जगती हे | जिकद gaan हो खातो है ! 
AMS देखें । दाम १ शीशी vy, die Gie- Ze 
~), ३ छेने खे ४), Ro पीन्-़चं माफ़ 5 


जानते शबाब 
दुनिया मे सबसे उच्छा गारटीवाला नायाब 
(@are—aia मिनट में दरफ़-जेसे awe बाळ बग़ोर 
खून ब wawin के मारे के माफ़िक्र काळे-चमकीळे, 
कक्षास हो जाते हैं। कुदरती हैं या सिण किए हुए-- 


हारमोनिसमा का राजा, हिंडस्तानी गाने 
झार जलवाय के लिये उपयुक्त । मीठी आवाज़, 
इंखले घे Ger झार टिकाऊ | 
[सिंगल पेरिस tle ३५) से ४०) तक | 
Sta पेरिस रीड ६०) से ६५) तक. 
; चलज पलु | 
सिंगल जमन रीड २२) से २४) तक 
डखल Faq शीड ३४) से ४०) तक | 
wier के छाथ ४) पेशगी भेजिप। 
पाल एड खख, ६।१।२, आरपुली खेन, 
| | तार का पता-- ! : 


““मोहन-फ्रनूट, t (म) mana । ३४ 
gugu : 
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मोक्रा हाथ से न जाने दो 


. भारी पूजा बिक्री 
५ माइनरवा फ्लूट हारमोनियम | 
१ इसराज़ १ वायोलिनमय धनही 
१ जोडी तबला डग्गी और एक 
सिलिडर फ्लेंगोलेट “बी” 


सबका दाम ४०) 


०) पेशगी भजकर आडंर दो 
माइनरवा म्यूजिक स्टोस 


Y पोस्टबाक्स नं० ७८७७, (M) 

| -_ कलकत्ता । 

FENN ONSEN NE ND fy 

वहाल से नही आएंगे आर ee पर किसी क्रिस्म छप गई! छप गई !! ee 
A Ne 0 

का g-as नहीं झाता। विशेष तारीफ़ यह ई कि. डाक्टर सकर्जोी-लिस्वित हिंदी की बृहत होमियोपैथिक |. 

बाल ES दळे के AIA से काळे हो जायेगे, | मेटीरिय! सेडिका छप गई । यह पुस्तक समस्त होमियोपेथिक 
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Pal सभर-सर सफ़ेद नहीं TI | बराबर इस्तेमाल | शास्त्र का सार है। ऐसी पुस्तक आज तक नहीं छफो। | 
कीलिए। क्रीमत uy आना, बी० पी०।-} आ०। १२ की || ह्रोमियोपैथिक की समस्त गूढ़ बाते इसमें वर्णन कीगईहैं। 
)) So, Ño Ge अद्धग। बदा सूखी सब खो साक्ष इस gas को बिना पढ़े होमियोपथिक चिकत्सा करना 
| Sater के Gamer È १२ चलं हे । घर बैठे डाक्टरी सीखने का यह अपू सुझवसर 
oe ०३ | पृष्ठ-सख्या ३००, Ho ३९) 
बता-जदवतनादस ०२, मडुर। प्रकाशक-- N. Ando & Sons, Farrukhabad 
च N ie त त 


RNIN NS AI AIA ISAT 

Nooo) की चीज़ ४) में 

ह ________ मेस्मिरेज़मविया सीखकर धन व यश कमाइए 

- 2 __ Amiya के साधनों द्वारा आप पृथ्वी में गडे धन व चोरी गई चीज़ का क्षण-मात्र में पता जगा सकते 

. (७ हें । इसी विद्या के द्वारा सक्रइमा का परिणाम जान लेना, ga पुरुषों की आत्माओं को gars; वार्तालाप (७ 

__ ४) करना, Rg? हुए स्नेही का पता लेना, पीड़ा से रोते हुए रोगी को तत्काल भला-चंगा कर देना, केवल दृष्टि- 

_ (@ मात्र से ही स्त्री-पुरुष आदि सब जीवों को मोहित एवं वशोकरण करके मनमाना कास कर लेना आदि seg 
| we शक्तियां आ जाती हैं। हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखो रुपए ma किये और इसके आजीव भ. न 

है श्से दिखाकर खड़ो-बड़ो सभाओं को चकित कर दिया । हमारी “सेस्मिरेज़मविद्या”?-नामक पुस्तक मंगाकर È 
आप भी घर बेठे इस अदूभुत विद्या को सीखकर धन व यश कमाइए | मूल्य सिफ १) डाऊ सहसू सहित, 


1 


न 


2 ; £ लीन का qo मय डाक महसूल १३) ) 
TTR थरासा-पत्रां म से एक 
_ ६ $ ) बाबू सीतारामजी बो० ए०, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता से लिखते हैं--मैंने आपकी “मेस्मिशेज़मविद्या?? 
) पुस्तक के ज़रिए मेस्मि रेज्ञम का mer अभ्यास कर लिया हे । मुझे मेरे घर में धन गडे होने का मेरी माता 
` द्वारा दिल्लाया हुआ बहुत दिनों का सन्देह था । आज मैने पवित्रता के साथ बेठकर अपने पितामह की 

.९) आत्मा का आह्वान किया और ag घन का प्रश्‍न किया । उत्तर मिला “इंधनवाल्नी कोठरी में दो ag गहरा : pe 

गड़ा दै।” आत्मा का विलेन करके मैं स्वयं खुदाई मे ge गया। ठीक दो गज़ की गहराई पर दो कलसे 

_ निकले । दोनों पर एक-एक सर्प वेठा हुआ था । एक कलसे में सोने-चाँदो के जेवर तथा दूसरे में गिन्नियाँ व 


रुपये थे। आपकी पुस्तक यथा नामा तथा गुणः सिद्ध हुई । | l 
o __ _ सेनजर मेस्मिरेजम हाउस, न० 6, Maing | | 


We चंद्रशेखर वेद्यशास्त्री की अनुभूत ओषधियाँ 


.  ब्राह्माबादाम पाक. 
£ बादाम तो वैसे ही शरीर और दिमाग़ को ताक़त देने में अपूर्व है। ६४ Adada ओषधियों के साथ 
Y आदी शामित्व करके बादाम का यह सर्वोत्तम और स्वादिष्ठ पाक हमने बनाया हे । यह अत्यन्त चातुः पौष्टक 
A हे । प्रमेह बहुत शीघ्र ही इसके सेवन से जाता रहता है। जिनका वीय पतला पड़ गया हो, वे इसे अवश्य 
(6 सार्य; यह वीर्यं को गाढ़ा और ge करता है । जिन्होंने इसे आज़माया है उन्होंने हो इसकी तारीफ़ लिखी 
) है। चाहे जैसी दिमागी same हो इसके सेवन से आती रहेगी । स्मरण-शक्कि की कमी, पुराना farag, 
(0 आँखों से पानी जाना, Ta ELER आना आदि सबको भ्रक्सोर है। इसके सेवन से एक माह में 
९) हो काफ़ी बल बढ़ जाता है । सूखा और सुराया हुआ चेहरा इससे भर जाता है ओर दमकने लगता है । 
T मूस्थ १२) Go सेर, अध सेर का ६॥), पाव भर के ३८), १० तोले aie) । qa Rrasa ॥) तोळा । 
®) सदकदस तिला-इसकी मालिश से गया गुज़रा mas भी मई हो जाता है। शिथिद्वता, वक्रता 
ठ आदि ख़राबियों दूर करके यथेष्ट ल्ग्बाई और स्थूलता प्रदान करता है। कुछ दिन ल्वगकर लगाना ज्ञाज़िसो 
| है। मूल्य छोटी शीशी २), बढ़ी शोशी २) ५ 12. 
aT का पता-ब्राह्मी औषधालय, अलीगढ़ | 


S OO oa ooo क Sf CS Ss 
६ २)में १०) रोज कमाइये | 

ff aaie बनानेव ले सब रुपया कमाते हैं । यही देखकर हमने. “कनपेन्टो या साहू न बो ड साडी? नास 

| Beasts mes 4 Ne - Sie Ee > Hs Sa & ~~ A F La = र Svat त 
€) की पुस्तक इस इलम के एक ऐसे उस्ताद से लिखयाई है, जो कि २४) È ₹०) र० ÜR ag qzae बना- 
= A 2225 a = ; ESk eax A {a EN aes SA £ 3 $ 
é ` कर पेदा कर रहे हैं । यह एक हाथ की दस्वकारो है, जिसे सिफ़ तोसरे चौथे दरजे तक fal या उदू. जानने 
. &) वाला हर भाई आसानी से सोखकर २४) नहीं तो पाँच से १०) रोज़ तो पैदा कर ही सकता है। और 
poe k आज़ादी से रोज़ी कमा सकत! हे । पुस्तक में ३०० से ऊपर चित्र हैं। पड्लिक ने इसे पसंद भो aa किया g 
Y 
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s 
Bi मूर २) डा० Ho l2) । ay = 


` मगाने का पता मैनेजर. शारदा कम्पनी, अलीगढ़ | 
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= आँतों को खराब होने से रोकती है 


पाचन-शक्कि ख़ब बढ़ाती हैं 
भारी-से-भारी भोजन पचाती हैं 


Tadd की कमजोरी oe 4% 
हर प्रकार की कमजोरी इर करती हेॅ-- G 


_ हंढुङ्स्तो-ताकत को बढ़ातोहें। 


| प्रत्येक ऋतु स उपयोगी el We | - 
qar? . 


सुवणे-मिश्रित 


| APC | शटा 0 Y 
ee giddy तथा सुवर्ण और पकडी || 
$ S ~ Riga का अनुपान मित्ञाकर शै 
सुदुर मनाहर गोलियों से ; = बनाई ड्डे सुनहर Qand | 
| | . .  _ सची शक्तेकासंग्रह करो 


|, ॐ मंड फार्मास्युटिकल ara लिमिटेड बंबई नं १४ 90 2 


लखनऊ के पजट-ज्ञानेन्दनाथदे, कमला भण्डार, ८ श्रीरामरोड | 
प्रयाग के एजट--लक्ष्मीदास ए ड ब्रादस ४६, जानस्टनगज | 
दिल्ली के एजट--बालबहार फ़ामसी, चादनी चोक । ~ 
कानपुर के एजट--पी० डी० गुप्ता एंड क०, जनरलगज | 


कोमल एक लोला द) 
० 5 ६55 Oo TERT का विवशपत्र और. 5. 
आयुवीदेक दवाइयों का सुचीपत्न आज ही मेंगाइप | 


| | योग्य अत्य'त गुणकारी 
न-3त व कमज़ोर शरीर में विधुल्लता-सा चमत्कार दिखाता है। यदि आप 


ही हाथों अपने तारुण्य को नाश कर बैठे हो, तो इस अदत उपय गी ओषांध को अवश्य सेवन 
_ आर मालिश के उपयोग में ary J 


है. . हुईं तर गो का मधुरास्वाद लेने के लिये लालायित करता हुआ सत्य ही नवजीच 
 _ नपु सकता तथा शीघ्रपतन आदि ams विकार इः 

“Se वषे तक के वृद्ध पुरुष इसके सेवन से लाभ उठा सकते हैं । जो मन 
SE कास-शक्ति की कमी की शिकायत हरगिज़ नहीं करेगा। यदि १ 


. इसके सेवनकर्ता इसकी स्तुति अपने मित्रों से खुद करने लगते हैं। अधिक 
इस अमूल्य ओषधि को थोड़ से मुनाफे पर देने का विचार किया है 
` ऊँगाने का परिश्रम न करें । यदि धातु गिरती हो या अशक्ति ज्यादा 


SAE T हो, तो प्रथम “जवॉमद मोदक? का सेवन 
और इसे उपयोग में लावे तो श्रज्ञीव फ़ायदा देखेंगे । 


“Ws; कमर आदि में पीड़ा feat के सर्व प्रकार के प्रदर आदि धातु-क्षीणता के कारण होनेवाले सर्व विकार और 


at“ काम-शक्ति नवजीवन? सेवन करेंगे वे इसके गुण गायेगे | 


हैं: “आपसे डरते हुए सिफे जवॉमदंमोदक amar था । उसके सेवन का आज ग्यारहवां रोज़ हे। इस ग्यारह 
रोज़ में हो बहुत अच्छा फ़ायदा मालूम होता है । कृपया अब काम-शक्ति नवजीवन एक शोशो शोध ही वी० पी० से 
-AMX जिससे मोदक सेवन के २० रोज़ बाद शोशा सेवन करू । ' ` | 

जवामर्दमोदक के दो डिब्बे मँगाये । बहुत ही उम्दा गुणकारी व सच्ची ओषधि है । कृपा कर पाँच डिब्बे और वो० 
Mle से जल्द रवाना कर ।?? nn : oo : 

4 ४--इश रीरास--पी० महासामुड, tre रायपुर लिखते हेः--““आपको कोटिशः धन्यवाद है कि नन मोह. 
______ अर्वामर्दमोदक से मेरा असाध्य रोग बहुत कुछ रास्ते पर है। फ़ायदा अच्छा मालूम होता है । बराह मेहरबानो 

igs का और एक डिब्बा dio पी० से जल्द मेज दें।” | हा 

| यह दोनों ओषधियाँ हमारे दवाखाने की मूर्तिमंत कोतिं हैं। इन ओषधियों को झूडी Soo को 
oe दिया जावेगा। दूसरे a3 विज्ञापनों की नसीहत qe चने = सबब जो इस विज्ञापन को भा 
a सममेंगे, वह इन सच्ची गार टो को दवाइयों से दूर रहेंगे । जो अनुभव कर गे, उन्हे स्पष्ट ज्ञात ह! जावेगा कि सत्य 


ही ये ओषधियाँ दवाखाना के नाम की-सी गुणकारी हैं। रोगो और नोरोगियों को अवश्य सेवन करके सच्चा 
आनंद और लुत्फ़ उठाना चाहिए । क्रोमत अलावा sees ।=) ज़्यादा पडेगा । यह रियायत को जाती है कि 


 ओकोई “माधुरी” पर से एक साथ दानों ओषधियाँ are पा० से मैंगावेंगे, उन्हे डाक व पैकिंग-खर्च माफ़ । पत्र- 
MARL गुप्त रक्खा जाता है । हिंदी या अँप्रेज़ी में पता खाफ़ व स्पष्ट लिखें। re es 


oo ee Relat ee 


क प्रसार करने की ही इच्छा से हमने _ 
। इसकी क्रीमत ३) है स्त्रो-विरहो मनुष्य इसे 


- उ'हे मौसम में सेवन करने 


3 
A 


१--महाशय धसाकान सिस्त्री- खडा मालुगा, विठू गोपाल की चाल, बम्बई से लिखते हे. 


Re राम० Fe नायडू, स्टेशनसास्टर Tan ९.१९. > ) रेलवे लिखते. 


8 He तोताराम पटेल---यु० aust धामनगाव बढ़े, fro बुलडोणा लिखते हैः--“आपके 


५ 


i 


= स्थायी ग्राहकों के हि 


न F. ( १ ) स्थायी माहक-सूची में नाम लिखानेवाले सज्जनों को प्रवेश-शुल्क के ॥) 
) स्थायी आहकों को माला में प्रकाशित सभी अंथ पौने मल्य पर fea ज 

७ साला को प्रकाशित पुस्तकों की ग्रतियाँ अपनी इच्छानुसार एक से अधिक हर समय ; ४ ee, 
( ३ ) नवीन पुस्तकों के प्रकाशित होने पर सूचना ढी जायगी | ३९ दिन तक पत्रोत्तर का आसरा देखकर Ho 

री० पी० लेना स्वीकार समझकर पुस्तक वी० पी० से भेज दी जायेगी । उस्तक यथासाध्य ४-४ एक साथ भेजी हँ | 


जायगी, जिससे ग्राहकों को डाक-ख़र्च की बचत होगी। `. टू 
1 ( ४ ) नवीन पुस्तकों में आहकों को सभी पुस्तक लेना आवश्यक नहीं है । यह उनकी इच्छा पर 


: ` साहित्य-सुमन-मालाके 


पेशगी भेजने पड़ेंगे । č ; 
at । प्रत्येक आहक अंथ- अहे 
मंगा सकते हैं । 


है । परंतु वर्ष-भर में कम-से-कम ९) की पुस्तक लेना प्रत्येक ग्राहक को आवश्यक है | 
( x ) जिस ग्राहक के यहाँ से दो बार dio पी० 


वापस खोट आएगी, उसका नाम स्थायी आहक-सूची से र 
पृथक्‌ कर दिया जायया | 


( ६) स्थायी medi को नवज्ञकिशोर-प्रेस से प्रकाशित हिंदी ओर उदू -पुस्तक॑ ( रीडरों को छोड़कर ) 
पौने मूल्य पर दी जायेंगी। | पा ee 


} 


नोट--हमारा प्रकाशित पुस्तका का ATT सूचना मिलन पर मुफ़्त भेजा जाता ह | 


हि WY AQT Se Ran ages 


[ > आदश-पत्र 
| सेवा मे--- ; 
| | | ) व्यवस्थापकजा, बुकाडिपो, नचलकिशोर-प्रेस, लखनऊ, 


THA च्यवस्थापकजी 


आपकी अंथ-माला के उदेश्य और विशेषताएँ तथा स्थायी य़ा 
आपकी अंथ-माला का स्थायी ग्राहक बनना चाहता हूँ 


‘sist से सेजता vo 

लोजिए। प्रवेश-शुल्क के ॥) asr से भजता हु दो जो नसों Se 
: > 9 Teal वो० पी० मे जोड़ tia र. नवीन पुस्तक जो सी इस मथ-माज्ा में : = 
प्रकाशित हों, उसकी सूचना नियमानुसार भेजते रहिए । os a ~~ 
योग्य सेवा ल्िखिएगा। ... .. “- ee ee 


हका क नियम q7! क्ब स्वीकृत = | में : | 
। कृपया मेरा नाम स्थायी आहक-सची में लिख ® 


[ नोट--नाम ओर पता साफ़-साफ़ अक्षरो में लिखने की कृपा कीजिए ] 


l VPN VRS VT ON CEN VESIN ESN VIE SN VEN E WE SEN WEEN WEEN WHE व्यू NS | 
साहित्य-सुमन-माला की बालोपयोगी पुस्तकें 


बाल-कथा-कोमदी 


लेखिका, श्रीमती तलसीदेवी दीक्षित 


$| इसमें बालोपयोगी सुंदर, सुबोध ओर शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह है । कहानी सब एक-से-एक बढ़कर 
ee [ -i । बड़ी चटपटी और मज़ेदार È । बालक उसे ag चाव से पढ़ते Fi एक बार शुरू करके समास किए 92 
हू : विना,कभी नहीं छोंड गे । बालको में पढ़ने की इच्छा पैदा करने के लिये जैसी कहानियों की आवश्यकता है X 

GE इसमें की सब कहानियाँ वेसी ही हैं । बाळक ही नहीं, घड़े खरी-पुरुष भी इनमें मनोरंजन का काफ़ी मसाला | 

$| पाएँगे । बड़े टाइप और; सरल भाषा में लिखी हुई पुस्तक का मूल्य केवल lle) WT गया है। . W 


प्यारी कहानि sa 
. लेखिका, असता तुलसीदवी दीक्षित ५ । 


यह भी घाल्नोपयोगी है । इसमें भी छोटी, gay, मनोरंजक और सुबोध कहानियों का संग्रह हे । S€ 
a मूल्य ॥) । . | las 


2९७७७७ AUR WB ANU RN ळा (॥०७७०॥३ ३ U 2 
_ निस्र-लिखितप॒स्तकप्रकाशितहांगइहे- ७ 


१ वैचत््य-च्ित्रण- लेखक, साहित्य-महारथी पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी । मूल्य ॥2) 
2 अग्न-समाधि ओर आन्य कहानिया--लेखक, श्रीप्रमचदजी | मूल्य १।) 
३ ठलुआ-क्लब--लेखक, श्रीगुलाबराय प्म्‌०, To, एल्‌ -एलू० बी० | मूल्य iW 
४ वाल कथा-कौसुदी-ते खिका, श्रीमतो लुलषीदेची दीक्षित । मुल्य ॥=) 
५ प्यारी कहानियॉ--लेखिका, श्रीमती तुलसोदेवी दीक्षित । मूल्य ॥) | 
६ मानव-शरीर-रहस्य ( प्रथम भाग )-- लेखक, डाक्टर ge दस्वरूप aul एम्‌" dle dle एस्‌० 
iw मेडिकल आफ़िसर, काशी विश्व-विद्याक्षय । मूल्य W) | 
७ काम-कुःज--लेखक, श्रीसंतराम बी० ए० । मूल्य WW) गल लय कप 
द विज्ञान-वाता--लेखक, maa महावीरप्रसाद द्विवेदी । मूल्य १।) oo 
— शाघ प्रकाशत हानवाला पुस्तक | 
मानव-शरीर-रहस्य ( द्वितीय भाग ) 2 
कवित्त-रलाकर | 
तीन तिलगे 
डेविड कापर फील्ड 
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`$ साहित्य-समन-माला का नया और निराला ग्रंकरत > 
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उप गया! प्रकाशित हो गया !! शीघ्रता कीजिए 


Be ५ जिस ग्रथरल के लिये आच वर्षो से इंतज़ार कर रहे थे 


वही र 
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शास्त्र-संबंधी ज्ञान न होने के कारण अर्थात्‌ शरीर के अंग-प्रत्यंगों की रचना और उनके कार्य का प्रा 


ज्ञान न होने से हम उनकी आवश्यकता और उनके महत्व को बिल्कुल नहीं समझ सकते | एक बार | 
हमें जहाँ उनकी रचना और उनके कार्य का ज्ञान हो गया , तो फिर सदा उनका ध्यान रख सकते हैं । 
विज्ञायत में --योरप-अमेरिका मे इस विषय पर सैकड़ों अंथ हैं। वहा सभी छोटे-बढ़ शरीर-शाख 


का थोड़ा-बहुत ज्ञान रखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं । उसो का यह फल है कि वहाँ अब भी 

लोग ८०-६० वर्ष की अवस्था में कार्य करने की वह ale रखते हैं, जो भारत के युवकों में कभी देखने 

भे नहीं आती । शक्ति की कोन कहे, यहाँ तो उस अवस्था तक पठँ चना ही बड़ा मश्किल है। : 
कुछ भी हिंदी पढ़े -लिले लोग इस पुस्तक को पढ़कर शरीर के रहस्य को जानेंगे आर Bag 


करगे कि जिन छोटी-छोटी बातों पर हम ध्यान तक नहीं ' देते, उन्हीं के कारण शरीर पर केसा 


प्रभाव पड़ता है । 


पुस्तक इस विषय के विद्यार्थियों के faa तो एक असल्य वस्तु है ही, पर साधारण जनता को भी 
, यह मनोरंजक और ज्ञानवडुक प्रतीत होगी । किसी प्रकरण को ले लीजिए, उसे पढ़िए ओर इश्वर . 


की अद्भुत कारीगरी की सराहना कीजिए | 


सैकड़ों रंगीन और सादे चित्रों को देकर विषय यथासाध्य सरल और सुबोध कर दिया गया है | 


सु दर सुनहरी जिल्द की पुस्तक का मूल्य २॥) मात्र 
इस पुस्तक का द्वितीय भाग छुप रहा है । 


FED, GRO HO GO, GO, G12, GO, ७३०, GO, PO. GD, GOTO. cid RNS FOTO DOK SOTO SO SOO SOOO 


4... नवलकिशार-पेस, बुकडिपो, लवनऊ। > 
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मनुष्य की उन्नति उसको आरोग्यता पर निर्भर है । नित्य बीमार रहनेवाला कभी अपनी उन्नति नहीं 
कर सकता। अतः प्राणीमात्र के लिये अपने शरीर का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हे । पर शरीरः ` 
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साहित्य-सुमन-माला की अद्भुत और अनोखी एस्तक . | È 
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पृथ्वी की प्राचीनता 
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(लेखक (j ह He] १ iz) 2 = -मातंड-माहमा 
Se 4 ke 3 Jfa asa और सर्याभास 
ATE +| यह वैज्ञानिक युग हे । ज़माने . f 7 aa 
a / 5 के साथ चलने के लिये हर एक Be gag > तार 
= re Ba 
aio T को विज्ञान-संबंधी योडी- ९ -& ग्रहों पर जीवधारियों के 


. ४9 बहुत बात जानना आवश्यक ही र 
met, बरन्‌ अनिवार्य है। ` 


होने का अनमान 
ख की फ़ोटोग्राफ़ी 


ob 


es 


a aL = ~ शरीरके भीतरी भागों के फ़ोटो 
> )) हिंदी में अ | = 
Cae 2 =k a रंगीन छाया-चित्र 
= Q पुस्तक नहा नजर आहे जो जनता £ भारत की चित्र-विद्या 
T हु 5 को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञानों का अध्यापक वसु के अद्भुत 
a 3 दिग्दर्शन भी करा सके। आविष्कार 
TY g वानस्पतिक सज्नानता 


Bo eal उद्दे श्य की पूर्ति के लिये 
१ ag विज्ञान-वार्ता निकाली गई है । 
8 विषय-सूची से ही आपको इसे 
x पढ़ने की और अनेक ज्ञातव्य बातें 
जानने की उत्कट इच्छा होगी। 
| एक बार इस पुस्तक को पढ़ 
a जाइए और फिर देखिए आपने 


-कात्रेस-प्राण-सचार की चेष्टा 
ध्वनि 

संगीत के संवर 

` विकास-सिद्धांत 
-न्याय-शास्त्र का महत्व 

_ संपत्ति-शास्त्र 

रेडियम 
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तार द्वारा ख़बर भेजना 
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GREAT नम्बर १४० | AT १६२६ Fo 
_ अदालत नस्बरी जनाब सिबजज cara बारहबंकी 2010 1 iF 
बाबादीन - oe o 
: बनाम | ह . 
चंद्रराअवहाढुर वरो रह oe 2५६ _  महाअलेहंस 


बनाम चदराजबहादुर वल्द हरबहादुरलाल क्रोम कायस्थ सा० way परगना: सूजपूर ज़िला बारहबंकी घ 
सुस्मात सेवा नंदकुवर बेवा हरबहादुरलाल क्रीम कायस्थ aro हाल AA इटौंजा परगना waar तहसील 
मालहाबाद ज़िला लखनऊ बर मकान सिरीकिंशनसहाय मुख़तार आम राजा साहेब gets . मदाअलेह 

` वाज़ हो कि मुहई ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत दखलयाबी हिस्सा आठंय्रान, ॥) रोधेपूर के दायर की है 
लिहाज्ञा तुमको हुक्म होता है कि तुम बतारीख़ १८ माह माचे सन्‌ १३३० Fo बवक्क १० बजे पर असालतन्‌ या 
साफ़ त वकील कें जो मुकदमे के हाळ से करार ares वाक़िक्र किया गया हो और जो SA उमूरात अहम Fass 


O  मुक़दमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और शरख हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हो और 
_ जवाबदिही दावा Gee ANAT की करो ओर तुमको हिदायत की जाती है कि जसला दस्तावेज्ञात को जिन पर तुम 


aaga अपनी जवाबदिहो के इस्तदलाल करना चाहते हो पेश करो । 

मुत्तिला रहो कि अगर बरोज़ मज़कर तुम हाज़िर न होगे तो मुकदमा तुम्हारी गौरहाज़िरी में मस्मं 
भर क्रेसल होगा-- 

आळ. बतारीख़ १२ माह फ़रवरी खन्‌ १६३० Fo मेरे दस्तख़त और मुहर अदालंत से जारी किया गया । 


जज 


_ » तम्बीह--अगर बयानात तहरीरी की ज़रूरत हो तो लिखना चाहिए कि तुमको (या कलां wes को यानी 


ज़ैसी कि सूरत हो-) हुक्म दिया जाता है कि बयान तहरीरी तारीख़ १२ माह मार्च सन्‌ १६३० Fo तक गुजरानी ॥ 
कङ्क, हाज़िरी बदफ़्तर १० बजे से ४ बजे तक र 
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translation of the Bhashyam and notes 
2. Patanjala Yoga Darshana पतंजल-योग-दशंन-—with English 


. 28 रु 


VEDANTA BOOKS 


At Cheap Prices. | - 

Katha Upanishad कrोपनि"त्‌—Sanskrit text, word for word 
meaning, English translation, Shankara Bhashyam ın Sanskrit, Engiish 
Regular price Rs. 2-3 + postage 


translation and notes. Rs. 2-8 + postage 
3. Vedanta Stotra Sangraha  4zta<ta-dazs—mainly | of 
Shankaracharya, with English translation. Rs. 2-8 + postage. 


4. Viveka-Chudamani 
English translation. Rs. 2-8 + postage 


For a short time we are offering these four books cheap, on condition 


that money is sent either by money-order or in postage stamps— : 


All four books for Rs. 3-8 post free; any three for 
free; any two for Re. 1-8 post free: and any one for Re. 1 


Note.— Those who want the books by 


post free 


envelope ensures a reply 
H. R. BHAGAVAT, B.A 


१३४ SECY., ASHTEKAR & Co., Poona City 


NEE NEES SNELL CL GE BREEDERS RTL RSL RN EE 


गमा आर सूजाक का अकसर दवा. || 
यह पाओ रोग चाहे नया हो या पुराना, लेकिन इस i 
दवा से एक हो दिन में फ़ायदा और एक हफ़्तेमे आराम 


| 

और तोन era में जड़ से आराम हो जाता है और | aga सक्रेद दाग एकदम आराम न 
डो, तो दूना 

फिर यह रोग कभी नहीं पास फटकता है अच्छे मार्ग में ji Eom 


ar ऽ 
चलने से । यह दवा शाला के माफ़िक ख़ न को साफ़ | चाहे T का टिकड भेजकर प्रतिज्ञा 
i @ । मल्य ४) रू० | 


करके नया GA रग रग मे दौड़ा देती है । उपदंश ॥ 
(गर्मी, आतशऊ) आर मह-प्रमह (गनोरिया सज़ाक) | . पता--वव्यचर qo कन्न च! Tès, 
ee बिहार MANAA, 


को तो जड़ से खो देतो है तथा स्वप्तरोष और जात] 
i 
#० ११, Baad, ro दरभंगा 


श्वेत कुष्ठ की फ़कीरी जड़ी 


अय Westy, एक रोज़ के few तीन ही बार के 


क्षीणता को भी आराम करती है। ज़रूर मगाकर देखिए | i 
है सक्षाह यानी २१ दिन को ४२ ख़ राऊ को कीमत il २६ 
fam २॥), डाक से मेंगानेत्रालों को ३) लगेगा । _ 


faai के भी सज़ा जिवके का पेशाब i 
. का उतरना, जजन होना (त a a i श्वत कुछ का असता जडा 


नलो से पानी के समान या गादा मचाद के समान इस जड़ी के एक ही रोज़ के तीन ही बार के लेप 
दुग भुक्क खाव निकलना आदि तुरंत इस दवा से आराम || से सफ़ेदी जड़ से नष्ट न हो, तो बूना, दाम वापस 


m N दूगा । जो चाहें, प्रशिचा-पत्र लिखवा लें । 
उपयुक्क दवा के सेवन में कोडे %फट या परहेज़ नहीं | ^. | > दाम रे), 
है | दवा दिन में दो बार उंडे जल से खानी पडता है! | राराबा Brad आधा दास । 


इस दवा मे नु सान पहुंचानेवालो कोई भी चीज़ नहीं i 


: विवेक-चूडा मणि---01 Shankaracharya with — 


al 
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पता--बेद्यशाज Go स ~ 
है। सच काष्ट-ग्रोषधियां ( जंगली जड़ो-बुटियाँ a ' _ जुरा NSE, गो - 
भारत-भैषज्य भं डार, ७८ do, कारन स्टीड, | प्रोमाइटर मिथिला मेडिकल दाल, 9 | 
३०. कलक I cae | न० ३९, SIU गा S i 2 a 
ICSC i ci we ene CEEE EAA AA या ळा & SEC 1A EEEE 2 AR RE 


Bono ae : =e ae 


खन न हिरानो गुनगाहक हिरानो है। 


n आजकल इस असार संसार में विज्ञापनबाजी द्वारा ही प्रायः लोगों ने अपनी जीविका-निर्वाह का एक ढंग | 


निकाल रक्खा है और सब एक से एक अपनी वस्तु को उत्तम और गुणदायक बतला कर प्रशंसा कां पुल बाँघा करते " 
| हैं । ऐसे समय में जिचारे भोले-भाले याहकों का अनुमान करना भी कठिन हो जाता है कि किस की वस्तु अच्छी | 

है और किस की बुरी | अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता यह दुनियाँ की रीति है योर इसी प्रकार हम भी | 
अपनी वस्तुओं की प्रशंसा करते हैं । परंतु आप हमारी बातों पर मत जाइए | अपने गाँव, रोला और मुहरुले के इष्ट | 


| मित्रों से पूछिए ! जिस घर या गांव में हमारा ४२ वर्षो का परीक्षि 


्रसशक्ति | 
_ पहुँच गया है या जो लोग एक बार इसका सेवन कर चुके हैं वे स्वतः इसकी प्रशंसा करेंगे । यहाँ तक देखा गया | 


~ 


कि जिसने एक बार बह्मशक्ति को सफल पाया वह सदा के लिये इसका मित्र बन गया | कारण सरल siz स्पष्ट | 


| कवि के शब्दों में ऊपर दिया गया है । | ooo o ड Eh 
satia अद्भुत शक्ति देनेवाली उत्तमोत्तम औषधियों से विधि के अनुसार क्रिया कुशलता से प्रस्तुत की गई | 
। चाहे जिस कारण मनुष्य केसा ही निवीर्य क्यों न हुआ हो saute तो अपना गुण दिखला ही देती है । सर्वोग | 
| शिथिल मनुष्य को हृष्ट-पुष्ठ और बलिष्ट बनाकर बुढ़ापे में नई जवानी का अपार आनन्द अनुभव करा देती है । | 
'स्वसदोष, वीय-खाव, मूत्राघात पेशाब और दस्त के समय वीय स्खलित होना इत्यादि वीयसंबंधी सब रोग नष्ट होते | 
हैं । निराशा को नाश करने की इच्छा हो तो बहाशक्रि को एक बार अवश्य आजमाइए | नीचे दिए हुए प्रशंसापत्र | 
से, हमें आशा है, आप यह मालूम कर सकेंगे कि व्यवहारकर्ताओं को इसका गुण कहाँ तक प्रतीत हुआ है:-- 

१. सोहनपुर ड्योढ़ी पो० रूपौली ( gar ) से सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, MAU और ज़़मींदारों के मुखोज्ज्वल- | 
कारी श्रीयुत पलकधारीसिंहजी लिखते हैं:--“'मैंने आपका विज्ञापन देखकर अनुमानतः एक मास हुआ एक शीशी | 
ब्रह्मशङ्कि मँगवाई थी | फलतः औषधि ने अनुपम गुण दिखाया,इसी लिये फिर भी आपके यहाँ एक शीशी ब्रह्मशङ्कि | 
के लिये लिखता हूँ । कृपया लौटती डाक से दवा भेजकर कृतार्थ करें be 11 
: ` २. नामली से सरस्वती के वर पुत्र, संदाशय, स्वदेशप्रेमी, महामहिमान्वित पन्नालाल व्यास महोदय के | 
शब्द हैं:--““इस लेखनी में इतनी शक्ति नहीं कि बह्मशक्ति औषधि के गुणों की प्रशंसा करूँ 1 यद्यपि मैंने अभी एक | 
ही शीशी उपयोग में ली है किंतु इस महौषधि ने अपने अपूव गुणों का इतने कमती समय में अद्भत o 
बतलाया कि मुझे आपको ओर १ शीशी भेजने के लिये कष्ट देना पड़ा-इसके लिये चमाप्रारथी हूँ । कृ' ॒ 
डाक से एक शीशी ब्रह्मशङ्किकी और भेजे 1” मूल्य १ शीशी ३।४), २ शीशी ३८), ३ शीशी sie), ४ शीशी १० y, | 


कि श्वेत व रक्क प्रदर में श्राव होना, धातु का जाना, शरीर सूख आना, मूत्र-माग की 


बहिन को परीक्षार्थ सेवन करवाया | सचमुच वह fadi के प्रदर, लोहि व गर्भाशय के शोथ प्रश 
न्‌ क S = © no A भे ` २22 RE 
उपयोगी व चमत्कारिक सिद्ध g । अतएव कृपापूर्वक ३ शीशी और भेजने का कष्ट उठावे ।?” ˆ 


eS | पता--बा० शकरसिह) प्रोपाइटर, सत्य GA संचारक त्रह्मशाक्ति कंपनी, | 
We बहरामघाट ( बाराबंकी ) ब्रांच श्रीरासरोड, TAIS | ee I | न 
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३२॥-) एक दजन दाद का दवा पर १९९ [खलोने इनाम 
eet फंशनेबुल अनवर्किंग रिस्टवाच और यजञ- 
Gy 2 in ॥ ष्र F A \ tae ब्यूटी पाकेट वाच [ मुफ्त इनाम | दिल 
(a © : &७७ || भावन कार छाट खूबसूरती ओर मजबूती की 


|| खराब दाद क्यों न हो? २४ घंटे में जड़ 
मूल से मिटा देती हे । १२ डिब्बी दाद 


=|) होल्डर) बत्तक/ चिड़िया जापानी खिलौना? 

| छोटा खिलोना! घड़ीकी Say चाबी) पेंसिल) 
पिस्ताल) छरो? ऐठनदार नगीनेवाली ग्रंगूटी) 
अक्षर मिटाने का रबर! HAT चाय या दूध छानने की चलनी) कान का फ़ूल, फाउंटपेन) किलिप/ 
कान के डु दे! तसवीर! Hsia, मदानी कंघी ६४ दसवीरवाला वायस्कोप) ग्रनवकिंग, 
पाकेटवाच) GET बंडल? पेपरकिलिप/ १४४ वाटरिंग पिक्चर) डाकव्यय, पैकिंग आदि 2) Ko | 


पता--लंडन वाच एंड अआक्सफोड कंपनी, > 
न० १, राजारास्ता हाट खोला, कलकत्ता > 


छू मंतर कवच 


हिमालय पवत पर तपस्या करनेवाले 


२822 AE 


=| [ गारंटी ३ वषे | नया पुराना खराब से. 


तुह | दवा को कीमत सिफ ३।।-) और साथ ६ | 
"|| में १६९ खिलोने इनाम जाते हैं। इनामी . ड - 
Ol चीज़ों के नाम फेशनेबुल किलाना रिस्टवाच) | । 1. 
ANY शाशा) रूमाल) TTR तसवीर? है 
इत्र का शोशी, गले के ४ बटन? हाथ का £ 
| बटन, नाक फूल, सेफ्टी पिन, गोली, तैल, £ | 
|| शीशी) नगदार अंगूठी) माऊथ हारपोनियम) - = ae 
|| गेंद? दवात) पेपरपिन/ रिंग, ary फीता» . = oS 

SAN (| ex < || शीशी) fray पॅसिल/ किलिप) अष्ठधातु ग्रॅंगूटी) ` 4 o 
bE oe | मनीबेग) नगीनेदार सेफ्टी पिन, केंची, £ . 


f 
- 
E 
E 
E 


इन्हीं ऋषि महाराज से यह अद्भत ब 5 
wa हुआ है। संसार भर के जादू, तंत्र, — a 
मंत्र, ज्योतिष चमत्कारो से यह परिपूर्ण P ह 
इसके थास्ण करने से सब तरह के कायं सिद्ध टी | 
होते हें । जेसे रोज़गार से लाभ, सुक्रदमे में £ Sa 
2 TESS पवजय, संतान लाभ, हर तरह के संकटों से eo | 
छुटकारा, परीक्षा में पास होना, इच्छानुसार नौकरी Raar, जिसको चाहे वश में कर लेना, दूसरे के मन E ae 
की बात जान; लेना, हर प्रकार के रोगों से ga हो जाना, देश-देशांतर का हाल क्षण भर में मालूम कर लेना, 2 Se 


` भूत-प्रेता को वश में कर लेना, स्वसदोष का न होना, मरे हुए से बात करना इत्यादि-इत्यादि | मूल्य १ कवच . = à 


का २)२०, ४ का ८॥)*०, डाक-व्यय ।=) | कार्य सिद्ध होनेवाला या न होनवाळा होगा, यह स्वप्न में बतला 
देगा। कवच के साथ एक विधि-पन्न भेजा जाता है। उसी के अनसार करने से यदि काम सिद्ध न हो, तो १ ०) स्‌० 
इनाम । खयाल रहे मरे हुए को एक पृश्त तक का हाल बताएगा | दूसरी पुश्त के लिये हम ज्ञिम्मेदार नहीं 


AAAAAAAA काल्या ee क्तय] &AABX 


हि ष्मक ८%३ ८0९२८१५ Nes kK AeA 0८% ARK AH NHN 


| $अमृतधारा-२€ वां वार्षिकोत्सव 


— & १६२६ म॑ अमृतधारा Hi रजतजयन्ती के पश्चात्‌ उनी की यादगार में अगत 
% धारा का वापिकोत्सव हर साल मनाया जाता है। अब २९ वार्षिकोःसव-. 


a १२९ माच 3९३० इण्का ` | 
३ न 
RAAT (आर उसके मिश्रण ) ६ मूल्य पर मिलेंगे और बाकी औप- 
क घियांव एस्तकें आध ge पर मिलेंगी । % 
at $ अटा को भी इससे अधिक Rara नहीं है, क्योंडि यह रियायत केवल सवसाधारण के वास्ते पुक % 
_ ⁄ दिन के लिये ही हे । यह रियातत केवल १२ मार्च के £न के चास्ते है | $ 
; प्रत्येक पत्र के ऊपर “१२ मार्च की रियायत”” लिग्बना चाहिये आर उसको १२ तारीख को ही डाक में है 
डालना चाहिये । पत्र हमारे पास चाहे किसी दिन पहुँचे (केर TAHTA की मुहर १२ मा५ की होनी चाहिये। 3) 
लाहोरनिवासी अपने पत्र डाक में भी डाल सकते हें । यदि एसा नकर तो ए5 पत्र पर अपना अडर ल 
___ ९) लिखकर उस बक्स में डाल दें जो #ि उनके वासे अस्तशारा भवन मे AFAT के बाहर उस दिन wear ¥ 
` ॐ जायग'। दवाई इसके बाद जब च हैं ( एक मास के भीतर ) आकर ले जाये । | 
o # उस दिन कार्यालय की भी छुट्टी होगी We एक दिन में सबको दे देना भी असंभव हे । पिछले सालों 
Ae में लोकल बन्स में ही एक हज़र से अधिक आर्डर डाले जाते रहे हैं । 


$ 


पाठक १२ माच बुधवार का [देन अभी से नोट कर ले | 


सूचीपत्र यदि पहले से मौजूद हो तो अच्छा है, नहो तो अनी Saar ल आर सोच we कि आपको क्या 

मँगवाना हे । जो मह'शय च डे रुपया भी जम करा सहो हैं । जब वक चर रुपा साक्ष न होगा रियायत 

मिली रहेगी । सूचीपत्र जो आपके पाख है या आप भँगवाये way पूरा मूल्य अंकित है। wearer तथा 

Q AATA के निश्रण ओर स्वणभस्प अंकित मूल्य से ३ मूल्य पर ऑर अव्य Raf तथा पुस्तक आधे 

त मुल्य में मिलेंगी | बाज़ारी द्रव्य जैसे कस्तूरी इत्यादि पर काइ रियायत नहीं होळी । औषधियों और पुस्तकों 
। & का सूची यदि आपके पास नहीं है तो शीघ्र पत्र लिखिये । 


% 
Am Seared (र लारा... | g” 

3 
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वक्षापक--मनजर अमृतधारा, SJAA भवन, अम्रतधारा राड, 


अद्वतवारा डाकखाना, लाहर | 
FANN Se NCAR: SI ५८५८ ५८०५ ८ CAR SCR ५८२ RIGA Ste Se SA ५८२ 
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pe) 


लाल-लाल केस्‌ फूलि रहे हैं बिसाल संग, 
स्याम रंग भेटि मनो मसि में मिलाप हैं 


तहा मधु काज आय बैठे मधुकरपु'ज, 


t) 


ok | ; 5 >खेनापति ` माधव महीना में--पलाखत्तरु; 
Ps mea शीन.) 5". देखि-देखि सांव कबिला के मन आए हैं 
. 55७9: ¦ आधे अनखुलगि खुलगिः रहे-आधे : मनो F 
"Some wep he pp facet दहन काम केला परचाए हैं। : 


मलय-पवन उपबन - बन घाण. “ह 1. 


' चाणक्य. सम्राट UTA के 

,( राजगुरु ) रहे । चंद्रगुप्त के 
{ aar Aaaa ने आक्रमण किया, 
` सुसंमठिंत”सेन्य से उसे पराजय मिली । युद्ध की ahr 


R माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या १ 


> grad कोटिल्य ओर मेगस्थनीज 


गिक-साहित्य सें भारतवर्ष के संबंध A पालीबोथा 
सड कोड्स, एंड मस आदि BE नाम तथा इनके 
qua उपलब्ध हें । सत्रहेबी और आठारहवीं सदी के 


अंत तक भारतीय पुरातत्व के विद्वान्‌ बड़े प्रयत्न से इन नामी 


को संगति भारतीय इतिहास में लगाने की चेष्टा करतें रहै। 
अंत में सन्‌ १७६३ के फ़रवरी मास में रायल एशियाटिक 
सोसाइटी, कलकत्ता के प्रधान सर विलियम जोस ने इन 
नामों की संगति भारतीय इतिहास Hes निकाली । 
उन्होंने कहा कि ग्रीक-साहित्य का यह 'पालीबोथा' 
नगर भारत का “पाटलीपुत्र, नंगर है। सेंडाकोइस' या 
'सेंडा|किदृस' “चंद्रगु? का अपञ्चंश है, जिसने नंदवंश 
का नाश करके मोयवंश की स्थापना की थी। अपनी 
इस स्थापना को सिद्ध करने के लिये उन्होंने बहुत-से 
प्रमाण पेश fsg फल यह हुआ किं भारतीय पुरातत्व 
के पाथः संपूण विद्वानों ने इस बात को भारतीय तिंथि- 
क्रम ( Indian Chronology ) की आचारशिला 
के रूप में स्वीकार कर लिया । यह आविष्कार आजकल 


` घ्रीक-सससासयिकता ( Greek Synchronism ) 


के नाम से प्रसिद्ध है । y 
« इस ग्रोक-समसामथयिकता के आधार पर यह [सिद्ध 


हो गया कि महाराज चंद्रगुस मौय ३२१ ईसवी पूव 


“ संवत में मगध के शज्यसिंहासन पर आरूढ हुए । उन्होंने 


A ~ A गिर 
सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य उफ़े आचार्य कौटिल्य 
की सहायंता से नंदवंश का नाश किया यही पंडित 


परंतु भारतीय 
dere के लिये अपमांनजनक थी । इस संधि की एक 


शते के अनुसार ग्रीक-सरकार के प्रतिनिधिरूप, चंद्रगु 
मौर्य के दरबार में, राजदूत मैगस्थनीज़ को भेजा गया 


जो adi तक भारत में रहकर स्वदेश > लौटा 1 इस. 
प्रकार प्रचलित सत के अनुसार चाय. चाणक्य ओर 
राजदूत मैगस्थनीज़ दोनों समकालीन तथा एक ही दरबारः 
में रहनेवाले स्वीकार किए जाते CY WS Be फ 


चार्य कोटिल्य राजनीतिशाख के एक धरधर. 


प्रधान अमात्य तथा पुरोहित .. 
ससय भारत पर॑ ग्रीकर | 


पंडित थे; व्यावहारिक राजनीति में जहाँ उन्होंने अपनी 


नीतिपटुता के बल पर एक शकङ्किशाली राजवंश का. 
_ विनाश करके उसके स्थान पर, उस समय के लिये एक 


कल्पनातीत विशाल साम्राज्य को स्थापना की, वहाँ राज- 
नीतिशास्त्र ( Political Science ) के सिद्धांतों वे 
संबंध में भी उनके मत प्रामाणिक, पण तथा मौलिक 
@ | उन्होंने नीतिशास्त्र के सिद्धांतों के संबंध में “कौरिल्य- 
AANA” नास से एक बड़ा ग्रंथ लिखा । कुछ समय 
पूव मद्रास के श्याम शास्त्री ने इस बहुमूस्य अंथ को 
संपादित करके प्रकाशित किया था । अब तो इस ग्रंथ 
की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं । दूसरी 
ओर ग्रीक-सरकार के प्रतिनिधि मैगस्थनीज्ञ ने अपने 
सारतनिचास के संस्मरण बड़े विस्तार के साथ लिखे 
परतु अभाग्य से ये संस्मरण पूर्ण रूप से आज उपलब्ध 
नहीं हं । अन्य ग्रीक-लेखको ने अपने अंथों में, बहुत 


_ स्थाना पर, इन संस्मरणों को sea किया था, उन्हीं के 


आधार पर इन संस्मरणां के ६३ खंड अपूण रूप में 
प्राप्त होते El इनके द्वारा भी तत्कालीन भारत पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । आचार्य कौटिल्य मौर्य-साम्राज्य 
के स्थापन सें मुख्य सहायक तथा सम्राट Sang के प्रधान 
अमात्य थे । अतः यह निर्विवाद है कि उन्होंने आदश 
के तार पर जस शासनविधि का वर्णन अपने “अर्थशास्त्र 
सें.किया है, वह पद्धति कम-से-कर्म उनके समय में 
अवश्य प्रचालत रही होगी । 
काटिल्य-अथशास्त्र आर “भसारतवर्णन के de 

(Fragments of Indica ) ये dat ग्रंथ प्रचलित 


: सत के अनुसार एक ही काल के प्रधानामात्य और विदेशी 


राजदूत द्वारा. लिखे गए हैं । हम इस लेख में यह देखने 
का यत्न करगे कि इन दोनों ग्रंथों की अपनी साक्षी 


आधार पर सी ये दोनों एंक ही समय के लिखे हुए 
प्रतीत होते हैं या नहीं 2 


यहः देखकर अत्यधिके आश्चर्य होता है Pe मेगस्थ- 


'नीज़ के भारतवणन में कहाँ भी आचार्य कौटिल्य का 
` नाम; तक SIME नहीं; छोता । 
5 जिसंका?'अ्रभिप्राय Sigga मौर्य” समझा जाता है 


सडाकोइस” नाम 


अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रसंगों में प्राप्त होता है परंतु 


y 
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आचारय कौटिल्य और मैगस्थनीज - 
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उसके ग्रधानासात्य चाणक्य का नाम कहीं भी नहीं पायां 
जाता । चंद्रगुक्ष मौर्य तथा उसके शासनकाल का वणेन 


करते हुए आचार्य | कोटिल्य का नास तक भी न आना 
सचमुच आश्चर्यजनक है । कहा जा सकता है. कि ANET- 
_ चीज़ के भारतवर्णन का gala भाग आज्ञ उपलब्ध नहीं 


है, अतः यह संभव हे. कि. उसने जिस स्थान पर 
कौटिल्थ का वर्णन किया हो, वह अप्राप्य हो । यद्यपि 
राजा और राजधानी का वर्णन अनेक स्थानों पर उपलब्ध 
होने के कारश इस कल्पना फे लिये बहुत ही कस आधार 
है, तथापि हम स्वीकार किए लेते हैं कि निस्संदेह ऐसा 
होना असंभव भी नहीं है। 

इस बाते की ओर विशेष ध्यान न दिया जाय, तो भी 
एक अन्य बात देखकर यह आशचय चरम सीमा तक 
पहुँच जाता हे । दोनों ग्रंथः अपने समय से भारत:पर 


प्रामाणिक अकाश डालते हैं ; परंतु यदि दोनों ग्रंथों का. 


तुंलंनात्मक अनुशीलन किया जाय, तो प्रतीत होता है कि 
कतिपय एक A संबंध के वर्णनों सें कोटिल्य-अ्थशास्त्र 
तथा मैगस्थनीज्ञ के भारहव्णन में ज्ञमीन-अआंसमान का 
भेद है । कौटिल्य-अर्थशाख पढ़कर हम जिस भारत की 
कल्पना करते हैं, वह उस भारत से सर्वथा भिन्न है जिसकी 
कल्पना राजदूत मैगस्थनीज़ का आरतवर्णन पढ़कर होती 


है। बहुत-सी वस्तुओं या संस्थाओं का awa दोनों ने दो. 


सर्वथा प्रतिकूल रूपों में किया है । यदि दोनों ग्रंथों को 
क्रमशः आचार्य ` चाणक्य तथा राजदूत. मैगस्थनीज़-कृत 
स्वीकार करते हुए दोनों लेखकों को समकालीन साना 
जाय, तो यह बात एक TEE सभस्या-सी बन जाती है 
कि दोनों के वणनों में इतना बड़ा भेद क्यों है। उदाहरण 
के लिये हम यहाँ अत्यंत संक्षेप में दोनों ग्रंथों के तुलना- 
HS अनुशीलन की कुछ बातें TEI करेंगे दोनों लेखकों 
के कथनों में निम्न-लिखित भेद हैं-- 

9, क्रिलों तथा नगरों के निर्माण-प्रकार सें भारी सेद 
प्रतीत होता है 
समय क्रिलों के परकोटे तथा नगरों के अधिकांश मकान 
लकड़ी के बनवाए जाते थे । सैगस्थनीज़ के भारतवश न 
के खंड २४ तथा २६ में लिखा है--““गंगा तथा एक और 
नदी के «संगम पर पाटलीपुत्र ( पालीबोथा ) नगर बसा 
हुआ है।...इसके चारों ओर लकडी का परकोट है, जिसमें 
वाण चलाने के “लिये जगह-जगह छेद बने हुए हैं । इस 


सैगस्थनीज्ञ के अनुसार सेंडाकोहस के 


नगर के राजा का ata चंद्र शुक्त ( सेंड्गकोइस ) है 1”? 
“सेकड़ों नगर नदियों और समुद्ग के किनारे बसे हुए हैं, 
परंतु ये नगर Fai से न बनाकर लकडी से बनाए गए हैं । 
सबसे बड़ा नगर पालीबोथा है, जो रंगा और इरानो- 
dina ( सर ओंस के अनुसार सोन नंदी ) के संगम पर 
बसा है ।?? 
दूसरी ओर आचाय चाणक्य ने जहाँ दुगनिर्माण का 
वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हे ईंटों से 
बनाने का. निर्देश किया है ।% | 
नगर भी इंटों से ही बनाने को कहा है । आचार्य 
कोटिल्य ने लकड़ी को सड़कों तक में इस्तेमाल करने से 
मना किया है | उनका कथन है:--“'रथों के मार्ग ताल के. 
लंबे-लंबे तनो अथवा पत्थरों सें बनाने चाहिए, लकड़ी से 
नहीं ॥ क्योंकि लकड़ी सें आग घर बनाकर रहती है yt. 
इसी प्रकार दोनों लेखकों द्वारा वर्णित fea की लंबाई- 
चौड़ाई आदि में भी बड़ा भेद है । ; 
२; मेगस्थनीज़ के भारतवखन में बोहू-धर्स का वर्णन 
प्राप्त होता है । यद्यपि यह वर्णनं, बहत अधिक नहीं है, 
क्योंकि उस समय तक बोद्ध-धमे राजधर्म नहीं बना था 
तथापि उसने महात्मा बुद्ध 'का. नाम बड़े सम्मान से लिया 
है। खंड ४३ में लिखा, है “भारतीयों में कई ऐसे 
fare ( Philosopher 1) हैं, जो बोक्तो ( az ) 
के अनुयायी हैं ॥ वे उसे देवता के समान पूजते हैं तथा. 
उसकी असाधारण पवित्रता स्वीकार करते हैं ।?? 
सेगस्थनीज्ञ के इस उद्धरण द्वारा यह स्पष्ट रूप से 
प्रतींत होता है किं उसके समय में बोद्ध-घर्मावलंबिया को. 
घृणा की इष्टि से नहीं देखा जाता था । अतीत होता है कि 


* वप्रस्योपरि प्राकारं विष्ठम्भद्वियुणःत्सेधं CES... कारयेत्‌ | 

1 रथचय्‌।सञ्चार त।लसुरजकः... ...वा शलँ कारयेत्‌ | 
नत्वेव का्ठमयमग्निः अवहितो हि तस्मिन्‌ वसाति । 

( कौटिल्य, AANA. अधि० २. अध्या० ३. ) 

प मेगस्थनीज्ञ ने अन्य स्थानां पर "फ़िलासफ़र” शब्द 
ब्राह्मणों के लिये प्रयुक्त किया हे । यहाँ उसका अभिप्राय 
बोड्-भि्ुआ स हू । स्ट्लो यादि कुछ ग्रोक लेखका का सी 
यही कथन इ के इस वणन. द्वारा मगस्थनीजञ ने dig- 
faa को साररताय ब्राह्मणों से सर्वथा पृथक्‌, अलग संप्रदाय 


क: रूप म; वाशतः कया हृ. 
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उसके समय तक बौद्ध लोगों के प्रति घणा का भाव हट 
चुका था और वे भारत के अन्य संप्रदायों के समान एक 
संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो चुके थे, परंतु अभी 
बौद्ध-धर्म भारतव्यापी नहीं बना था | 

दूसरी ओर कौटिल्य-अर्थशासत्र में बौड-धर्म अथवा 
उसके अनुयायियों का वर्णन कहीं प्राप्त नहीं होता | केवल 
तीन शब्द इस प्रकार के उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार 
पर कौटिल्य के समय में बौद्ध-धर्मावल बिया की सत्ता 
सिद्ध की जा सकती है | ये तीन शब्द---पाषंड ' , शाक्या- 
जीवक? और “श्रमण हैं । 

संस्कृत-साहित्य में ‘ards’ शब्द का अर्थ नास्तिक 
ओर अनाचारी है | यह शब्द संस्कृत-साहित्य में बहुत 
बदनाम है। शब्दकल्पहुम में पाषंड का अर्थ है--“यः वेद- 
धर्मः तं खण्डयति ।› ( वेद-धमं का खंडन करनेवाला ) | 
इसके बाद कहा है--“ “पा? शब्द का अभिप्राय त्रयी धर्म 


के पालन करने से है, वे लोग उसका खंडन करते F— 


इसी से उन्हें पाषंड कहा जाता है। ये पाषंड नाना वेशधारी 
आर नाना प्रकार के Fx मनुस्मृति में पापंडी के लिये 
कहा है--““उसे शीघ्र ही नगर से बाहर निकाल दो। 1 
युक्रिकल्पतरु में पाषंडियों के लिये बहुत-से अपमान-जनक 
विशेषण देकर उन्हें.दूसरे राष्ट्रों में गुसचर के रूप में नियुक्त 
करने की सलाह दी है---“क्रुड् तथा लोभी पाषंडों तथा 
अनुभवी और तत्त्वमाषी तापसों को परराष्ट्र में नियुक्क करना 


चाहिए ।” | बो्-मतानुयायियों के नास्तिक होने के 


कारण महात्मा बुद्ध की सत्यु के बाद बौड-मतावल बियों 

से घृणा की जाने लगी और बोड-चपणकों को, घृणा 

दर्शाने के लिये, “पाषंड' शब्द से बुलाया जाने लगा । 
कोटिल्य-अ्रथशास्त्र में भी “पाषंड” शब्द बोद्ध-क्पणकॉ 


ॐ पालनाच्च त्रयीधर्मः पाशब्देन निगयते। 
तं खण्डयान्त ते तस्मात्‌ षाषण्डास्तेन हेतुना ॥ 
नानात्रतथराः नानविशाः पाखाणिडनो मताः ॥ 
( शब्दकल्पद्रम “पाषण्डी” शब्द ) 
ji च्षिप्न निवासयेत्‌ पुरात्‌ । 
( मनुस्मृति अध्याय ३ ) 
$ amaiga तथः लुव्धानदृष्टार्थास्तत््माःषेणः । 
पाषणिडनस्तापसादीन्‌ परराष्ट्रपू योजयत्‌ ॥ 
( युक्तिकल्पतरू. “पाषण्ड? शब्द ) 
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के लिये ही sae किया गया है । कोटिल्यकाल में इन 
बोद्ध-क्षपणकां को बड़ी नीची दृष्टि से देखा जाता था॥ 
वे समाज से पृथक समझे जाते थे। उन्हें गुप्तचर के 
रूप में प्रयुक्त किया जाता था । विशाखदत्त के “मुद्रा- 
राक्षस? नाटक में वर्णन ma होता है कि चाणक्य 
क्षपणक TAN रक्खे हुए थे। इन क्षपणकों के लिये 
कौटिल्य-अर्थशाख में कहा हे--““पाषंड आर aterat 
को स्मशान के निकट बसाना चाहिए r अ्र्थशाख 


में सभी स्थानों पर पाषंडों का वर्णन ब्रह्मचारी, तपस्वी, 


बानप्रस्थी, संन्यासी आदि पूज्य लोगों से जुदा किया गया 
है। जहाँ इन तपरित्रियों के अपराधों पर दंड-विधान का 
वर्णन है, वहाँ तपरिवियों को कड़े दंड न देने के लिये कहकर 
लिखा है--“पाषंड साधुओं के पास चूँकि सोना-चाँदी 
नहीं होता, अतः उन्हें साधारण अपराधों पर उपवास-त्रत 
आदि का दंड देना चाहिए, परंतु गुरु अपराधों पर 
उन्हें और लोगों की तरह सज्ञा मिलनी चाहिए ॥ १. 
पाषंड लोगों द्वारा गुप्तचर का कार्य तथा अन्य ऐसे 
काय करवाने का जिनमें छुद्मवेश की आवश्यकता पड़े, 
आचाय चाणक्य ने निर्देश दिया है । यहाँ तक कि जब 
राजा किसी दुर्ग में शत्रु से घिर जाय, तंब बचाव का 
आर कोई उपाय न देखकर उसे सलाह दी गई है कि 
वह--“'पाषंड का. वेश बनाकर थोड़े-से लोगों के साथ 
किसी गुप्त ge से निकल wa’) चित्रकार, बढ़ई, 
पाषंड, AZ, व्यापारी तथा वेश बदले हुए गुप्तचर ...।”>< 

“शाक्य? का अभिप्राय बोद्धघर्माघल' बी ही प्रतीत होता 
है । संपूर्ण कौटिल्य-अर्थशा्न में यह शब्द केवल एक 


ॐ पाषण्डचण्डालानां स्मशानान्ते वासः । 
( कोटिल्य अर्थशात्र, आधि० ३, अध्याय १५) 
+ अहिरण्यसुरणाः पाषण्डसाधवर्ते यथास्वं उपवासत्रतेः 
राराधयेयुः। अन्यत्र पारुष्यस्तेय्ाहससंम्रइणेभ्यः तेषु यथोक्ताः 
दर्डाः कायाः । 
( कोरिल्य० अधि० ३ अ० १६) 
$ प्रसिद्धः पार्श्वेण ... qusaqa मन्दपरिवारो 
निर्गच्छेत्‌ | | 
( कोटिल्य अधि० १२ अध्या० ५) 
x ““कारुशिल्पिपाषरडकुशीलववेदेइकव्यज्ञकान्‌ ...” 
( कोटिल्य ७ अधि० १३ अध्या० ३) 
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स्थान पर ही उपलब्ध होता है। शाक्याजीवक को एक शब्द 
ही समझा जा सकता है और “शाक्य? तथा “आाजीवक? 
दोनों शड्द भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के वाची भी समझे जा 
सकते हैं । जर्मन अनुवादक इन्हें दो थक्‌ शब्द स्वीकार 
करते हैं । हमें इस वादविवाद में पड़ने की आवश्यकता 
नहीं है । अर्थशास्त्र में कहा है---“जो शाक्य आजीवकों को 
देव-पितृकायो में भोजन कराए, उस पर १०० पंड जुमोना 
होना चाहिए ।” # इसी प्रकार “श्रमण? का अभिप्राय 
बौद्ध-संन्यासियो से है । “शाक्य” शब्द की तरह श्रमण 
शब्द्‌ भी संपूर्ण अर्थशास्त्र में केवल एक स्थान पर ही 
उपलब्ध होता है जहाँ उनसे गुचर का कार्य लेने के 
लिये कहा गया है it 

कौटिल्य-अर्थ शास्त्र के इन सब उद्धरणों से यह भली 
भाँति सिद्ध हो जाता है कि जहाँ मैगस्थनीज् के समय में 
बौद्ध लोग अन्य धर्मावल बियों के साथ समानाघिकार 
से रहते थे, वहाँ आचार्य कोटिल्य के समय sÈ बड़ी 
घृणा की राष्ट से देखा जाता था । यह एक बड़ा भारी 
भेद है । | 

इन दोनों भेदो के अतिरिक्त कोटिल्य-अर्थशासत्र तथा 
सैगस्थनीज़ के भारतवर्णन में और भी बहुत-से भेद हैं । 
ये भेद दोनों अंथों के पूरे-पूरे प्रकरणों के आधार पर 
आश्रित हैं । अतः हम यहाँ इनके प्रतीक न दे सकेंगे । 
जिन महानुभावों ने उक्त दोनों ग्रंथों का कुछ भी अनुशी- 
लन किंया होगा, वे सुगमता से इन भेदों के प्रतीक 
निकाल सकेंगे । ` | 

2, कौटिल्य-अर्थशाख में, मेगस्थनीञ के भारतवर्णन की 
अपेक्षा, आवागमन के लिये सड़कों का बड़ा विस्तृत वर्णन 
है | यहाँ तक कि भिन्न-भिन्न सड़कों की चौड़ाई, उनकी 
रचना आदि के संबंध में भी ख़ुब विस्तार से लिखा 
है। परंतु उसमें दूरीप्रदर्शक पत्थरों ( Mile stones ) 
का कहीं वर्णन नहीं है । मैगस्थनीज़ ने अपने भारतवर्णन 


में दूरीप्रदर्शक पत्थरों का वर्णन किया है । 


# शाक्याजीवकादीन्‌ वृषलप्रत्रजितान्‌ 
भोजयतः शत्यो दण्डः । 

( कोटिल्य० श्रधि० ३, अध्या० २० ) 
t बने वनचरेः कार्यों: श्रमणाटविकादयः | 


परप्रवृत्तिज्ञानाथौ: शीघ्राश्‍चारपरम्परा: ॥ | 
( कोटिल्य० श्रधि० १ श्रध्या० १२ ) 


देवपितृकायेंषु 


आचार्य कौटिल्य और मैगस्थनीज्ञ oe 


२. मैगस्थनीज़ ने सरकारी तौर से किसानों में आब- 
पाशी-विभाग-प्रबंध का वर्णन किया है । कोटिल्य-अर्थशास्त्र 
में इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि कौटिल्य के समय आबपाशी विभागकार्य सरकार 
के अधीन नहाँ था, अपितु यह काम कृषिकारो के अपने 
संघों द्वारा ही हुआ करता था । 

४. मैगस्थनीज़ ने प्रत्येक हाथी के साथ जितने नौकर- 
नौकरानियों की संख्या दी है, उसकी अपेक्षा आचार्य 
चाणक्य ने एक हाथी के पालकों की संख्या बहुत अधिक 
बताई है । कौटिल्य मे मैगस्थनीज़ की अपेक्षा हाथियों 
की महत्ता पर aga अधिक बल दिया है। 

६. सेगस्थनीञ्ञ के अनुसार उसके समय हाथी 
र घोड़े रखने का: अधिकार केवल राजा को ही 
था, परंतु आचार्य चाणक्य ने इस प्रकार के किसी 
प्रतिबंध का वर्णन नहीं किया, यद्यपि हाथी-घोड़ों के 
संब ध में उन्होंने मैगस्थनीज़ की अपेक्षा लिखा बहुत 
अधिक है । | 

७, सैगस्थनीज्ञ का भारतवर्णन पढ़कर यह प्रभाव 
पड़ता है कि सम्राट चंद्रगुप्त प्रजा से प्रायः मिलते रहते 
थे, उन्हें बहुत अधिक गुप्त नहीं रक्‍खा जाता था । परंतु 
आचार्य कौटिल्य ने राजा के शरीररक्षकों की नियुक्ति 
तथा उसे गुप्त रखने पर बहुत अधिक बल दिया है । 
उनके अनुसार राजा को प्रजा से बहुत ही सुरक्षित war 
जाता था । 

८, मेगस्थनीज्ञ के अनुसार पूजा के लिये राजा नगर के 
मंदिरों में जाता था, परंतु आचार्य कौटिल्य ने इस कायं 
के लिये राजमहल में ही मंदिर बनाने की सलाह दी है । 

३, कौटिल्य-यर्थशास्थ तथा मेगस्थनीज़ के भारत- 
वर्णन में शिकार तथा वनरक्षकों के संपूर्ण वर्णन में 
भारी भेद है । 

१०. मेगस्थनीज्ञ ने लिखा है--““संपूर्ण भारतीय बिल- 
कुल स्वतंत्र हैं, उनमें कोई दास नहीं । भारतीयों के मित्र 
पड़ोसी लेकेडेमोनिअन ( Lakedeomonians ) हेलट 
( Helat ) जातिवालों को दास बनाकर उनसे नीचे 
दुजें का काम करवाते हैं, परंतु भारतीय लोग अपने 
शत्रुओं से भी दास का व्यवहार नहीं करते ।”% मेगस्थ- 


* Fragments of Indica, Megasthunes. 
Frag. 26. 


Ee ri mph: 


वणुन लगभग एक समान ही. हैं । इन समानताओं 


नीज़ के इस वर्णन से प्रतोंत होता हैं कि जिन दिनों वह 
भारत में था, उन दिनों यहाँ दासत्वप्रथा का ' सवथा 
अभाव था | परंत आचाय कोटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक 
स्थानों पर दासों का awa उपलब्ध होता है ।# कौटिल्य- 
अथणशास्त्र के तृतीय अधिकरण का तेरहवाँ अध्याय, जो 
पर्या wady है, दासों से daa रखनेवाले 


नियमों पर ही लिखा गया है । इस अध्याय का शीर्षक 


है--““दासकल्पः ।?? 


३१. व्यापार, व्यवसाय, कर, अपराध, दंडविधान- 


( Penal Code ) आदि के संबध में मेगस्थनीज़ 
का वणन बिलकुल साधारण, प्रारंभिक ( Primitive) 
ओर अपूण हे । कौटिल्य-अर्थशासत्र में इन सबका वर्णन 
कहीं अधिक पूर्ण तथा उन्नत है । 


१२. इसी प्रकार कौटिल्य-अर्थशा्र का गुसचरः 


विभाग मेगस्थनोज़ द्वारा afta गुप्तचर-विभाग से कहां 
अधिक उन्नत ओर पूर्ण है। इस विभाग का ada मेग- 
स्थनीज़ के भारतवर्णन में बहुत ही कम है । अर्थशास्त्र 
के  गुप्तचर-विभाग के वर्णन को पढ़कर मेगस्थनीज़ 
द्वारा कथित यह धारणा कि भारतीयों में चोरी, पाप 
तथा साहस के काम बिलकुल नहीं होते--नष्ट हो 
जारी है | | 
१३. राजदूत मेगस्थनीज़ तथा आचार्य चाणक्य के 
Hat में सरकार की रचना, शासन-प्रबंध, आर्थिक प्रब' घ, 
नगर-समितियाँ, नगर-निरीक्षक, भूमि-निरीक्षक, स्थानीय 
“etd ( Local bodies ) आदि के audi में 
भारी मेद है। यह भेद केवल इसी बात के आधार पर 
Wat टाला जा सकता कि मैगस्थनीज्ञ का iqa 
भारतवणान प्रास नहीं होता | 
` परंतु उक्त दोनों भ्र थो के संपूर्ण वशंनों में केवल सेदः 
ही-भेद नहीं है, कळु समानताएँ भी हैं। उपज, साल 
की फ़सलों के विभाग, fee का स्थान, क्रिले के 
परकोटें में गोली चलाने के छेद, हाथी पालना; भार 
तीयो में बहुविवाह की प्रथा, जीवन का ढंग, विवाह का 
उद्देश्य, पुत्रोत्पत्ति को घम समझना, राजा की उच्चता-- 
इन सब aiat में कोटिल्य-अ्थशास्त्र तथा मेंगस्थनीज़ के 


* काठिल्य-अर्थशास्र, ao., अध्या० 9, 


११. 5 99 Us $9 22, 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या १: 


पर पृथकू-प्रथकळ कुछ fata लिखने की . अवश्यकता. 
नहीं है । 

दोनों ग्रथों के उपयु क्क तुलनात्मक अनुशीलन द्वारा 
एक बात बड़े स्पष्ट रूप में दिखाई देती है; बह यह कि 
आचायः चाणक्य तथा राजदूत मैगस्थनीज्ञ के लेखों में 


परस्पर जो सम्रानताएँ पाई जाती हैं, वे प्रायः सभी इसी 


प्रकार की हैं, जो आज के ज़माने तक भी लगभग उसी रूप 
में चली आती हैं । आज भी भारत में. उतनी ही फ़सल 
होती हैं और उतनी ही बार खेती बोई जाती है, जिनका 
वर्णन waa कोटिल्य या मैग्स्थनीज़ ने किया है । क्रिले 
का स्थान चुनना, उसके परकोरे में छेद होना आदि बाते 
मुग़लकाल के अंत तक उसी ग्रकार रही हैं, जिस प्रकार 
कि कौटिल्य या मैगस्थनीज़ के समय में थीं। बहुविवाह की 
प्रथा को उन्मूलन करने के लिये इस समय यद्यपि प्रय 

अवश्य किया जा रहा है, तथापि वह आज तक भारत में 
मौजूद अवश्य है। आज भी भारतीय जनता राजा की मुख्यता 
उसी रूप में स्त्रीकार करती है, इस समय तक भी पुत्र 
पैदा करना धर्म के अंतर्गत समझा जाता है । अतः इन 
खमानताओं के आधार पर यह fee agi किया जा 
सकता कि आचार्य चाणवय और राजदूत मैगस्थनीज्ञ 
अवश्य ही समकालीन हुए हें । दूसरी ओर दोनों ग्रंथों के 
वर्खनों में परस्पर जो भेद हैं, उनमें से अधिकांश--धर्म, 


समाज की दशा, क़ानून; शासनव्यवस्था और किसी वस्तु 


के वर्णन के विस्तार ( Details ) में है । ये सब बातें. 
ऐसी हैं, frat काल. के मेद. से Rada आता 
रहता हं । 

इस अवस्था में क्या परिणास निकाला जाय ? जर्मनी 
के डाक्टर MA era. ( Dr. Otto Stein ) उक्त 
दोनों अथों के कतिपय वणनों में इतना भेद पाकर इस 
निर्णय पर पहुंचे हैं--“सैगस्थनीज्ञ ने पाटल्लिपुत्र. का 
वर्णन किया है । वह चंद्रगुप्त मौय के दरबार में राजदूत 
की हैसियत से रहता था। कोटिल्य इसी च द्रग सोय का 
प्रधानामात्य था । इस प्रकार ये दोनों समकालोन साने 
जाते हैं, अर्थात्‌ दोनों का समय लगभग ३२० Fo qo 
है।..........,०.. परंत कौटिल्य-अर्थशाख् तथा मैगस्थ- 
नीज़ञ के भारतवरन सें, प्रतिपा् सामग्री में, बड़ा भेद 
है lsat -हसारा . विचार है कि कौटिल्य-अर्थशार्त् 


ma, ३०६ तुं० सं] | आचाय कौटिल्य और मैगस्थनीज्ञ 9 


चाणक्य ने नहीं लिखा ॥”% इस प्रकार डाक्टर स्टीन ने सत है कि च द्रगु्त मौय तथा आचार्यं चाणक्य. लगभग 

कौरिस्य-अर्थशाखर को चाणक्य-कृत मानने से ही. . १४०० इस्वी पर्व हुए थे, और मेगस्थनीज़ लगभग ३२०३० 

vid इनकार कर दिया है । * Go भे गुसवंशीय ससुदगुस के दरबार में आया था । हम 

इस समस्या का एक हल श्रीनारायण शास्त्री के तिथि- ga संबंध में अपना कोई सत ad प्रकाशित करते 1 

क्रम को स्वीकार कर लेने से भी हो सकता है। उनका आशा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रेमी इस समस्या 
पर गंभीरता से विचार करंगे । 


gf * Megusthenes Und Kautilya, ( मूल-जमन अंथ) 
Jo २६८ ` ही चंद्रगुप्त 


दिमाग़ को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया है ? > 


किया हो, और उसमे असफलता प्राप्त हुई हो, तो आपको कोडे दूसरा उपाय Gur है! 
न सूभा हो तो ध्यान में रखिण, 
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BN C कि)... न 
€ Ran को शान्ति देना, : 
5 आवश्यकतानुसार बालों को खूराक TATA, F 
aE “बाला को जीवनतत्त्व प्रदान करना, i. 
पने दिमाग्र को ताज़ा तथा सफलीभूत बनाना, 3 
बालों को ASA ओर चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना | 3 
हो, at 4 oe 
कामिनिया ईल (ed) 3 


इस्तेमाल कीजिए -. 

आजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार के दूसरे-दूसरे 

नास के तेल निकळ रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको तेला के प्रति 

श्रद्धा जाती. रहती है, . परन्तु यहाँ तो लाखो व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा p 
करके गारंटी देते हैं 7 


कासिनिया आइल ही बालों का सर्वस्व È | 
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इंगलेंड में शिक्षा 


इंगलैंड में शिक्षा 


CN Sa A A ~. 
[कसा भा राष्ट्र की उन्नते अथवा अवनति का पता 


उसकी शिक्षा की अवस्था से लग सकता है, इस 


ste में तनिक भी संशय नहीं है। शिक्षा मनुष्य के 
मस्तिष्क की गुप्त शङ्कियों के विकास का एकमात्र साधन 
है । मनुष्य के मानसिंक विकास तथा समुन्नति पर ही 
उसकी सांसारिक सफलता निर्भर है। जिस we में 
ऐसे सफल व्यक्ति अधिक संख्या में होते हैं, उसी राष्ट्र 
कां संसार में गौरव बढ़ जाता है । यह अत्युक्ति नहीं 
है । संसार का इतिहास इस बात की साची देता है। 
जिंन-जिन देशों में शिक्षा सर्वसाधारण के ग्रहों में फेल 
गई, चे देश नए-नए ्राविष्कारां द्वारा उन्नति के शिखर 
पर पहुँच गए हैं । जो देश पीछे हैं, वे अपनी Arar- 
समस्या के सुलझाने का भरपूर उद्योग ऋर रहे हैं 
अभागे भारतवर्ष को छोड़कर किसी भी देश अथवा 
जाति के शिक्षित व्यक्तियों की संख्या उपहास योग्य 
नहीं | भारतवासियों से कई गुना उन्नत तो अमेरिका 
के काले हबशी हैं, जिनमें was व्यक्तियों की संख्या 
केवल शिनने योग्य ही रह गई है। अरब, फ़ारस-जैसे 
देश भी उन्नति की dis में आगे जा रहे 

arg शिक्षा-सुधार के इतिहास पर एक दृष्टि डाली 
आय, तो पता लगता है कि इन देशों में शिक्षा का 
प्रसार प्राचीन काल से नहीं है । लगभग १० वर्ष 
qa संसार में शिक्षितों की संख्या बहुत कम थी । या तो 
धार्मिक संस्थाओं से संबंध रखनेताले या धनिक लोग 
ही शिक्षितों की श्रेणी में गिने जाते थे। इसका कारण 
भिन्न-भिन्न देशों में, भिन्न-भिन्न रूपों में होने पर भी, एक 
ही था--समाज के दो भाग। भारत में वे दो भाग 
वर्ण-व्यवस्था के आधार पर थे--उच्च वर्णवाले शूद्रो 
आदि को शिक्षा नहीं देना चाहते थे। योरपीय समाज 
में यह विभाजन संपत्ति के आधार पर था । जिनके 
अधिकार में मूलधन तथा भूमि थी, वे मज्ञदूरों को 
शिक्षा से वंचित रखना चाहते थे। स्तार्थ-साधन की 
भावना ही इस भेद-भाव की सित्तिथी। संसार के 
अन्य भागों में ANT ने अपनी वास्तविक सत्ता को 
समक लिया और फलस्वरूप वे शिक्षा को सर्वव्यापी 


बनाने सें सफल हुए हैं। भारत में उच्च वर्णी की 


सदांधता, सामाजिक कुरीतियाँ तथा दासत्व की विषम 
जला अभी तक हमें अविद्या के तिमिराच्छादित ag- 
मंडल में डाले हए 

जिन देशों ने हाल ही में शिक्षा के चेन्न में क्रांति 
उत्पन्न कर दी है, उनमें इँंगलेंड का काफ़ी ऊँचा दरजा 
है । जर्मनी के बाद इँगलेंड ही शिक्षा में अग्रगण्य 
माना जाता है। इँगलेंड के इस आंदोलन का इतिहास 
रोचक तथा साथ ही शिक्षाप्रद भी है। भारत-जैसे 
gS हुए देश क निवासी अपने शिक्षा-संबंधी आंदोलन 
में उसले सहायता तथा लाभ प्रात कर सकते है 

सन्‌ १८०० इसवी से पूव, Gar ऊपर लिखा जा चका 
है, इँगलें ड में शिक्षा का प्रचार अधिक न था | सरकार 
इस ओर से बिलकुल उदासीन थी । चर्च की ओर से 
कहाँ-कहाँ स्कूल थे, जहाँ पर व्याकरण की तथा धासिक 
शिक्षा'दी जाती थी । धनिक व्यक्ति घर ही पर अपने बच्चों 
का शिक्षा का प्रबंध कर लेते थे, परतु raat को वह 
सुविधा नहीं प्रात हो सकती थी । कृषकों तथा सज्ञदूरों 

बच्च छोटी अवस्था से ही अपने स्त्रामियों की सेवा 
करने के लिये ले लिए जाते थे । सन्‌ १८०३ में एक 
संस्था National Education Society के नाम सें 
कायम हुई, जिसके उद्योग से सर्वसाधारण के लिये 
कुछ स्कूल खुले | सन्‌ १८३३ में प्रिवी काउंसिल नै 
बीस सहसू पाउंड वार्षिक की सहायता इस संस्था कौ 
देना स्वीकार कर लिया । उस समय से सरकार का 
शिक्षा से संबंध हो गया, जो क्रमशः बढ़ता ही गया । 
प्रारंभ में लोग समझते थे कि शिक्षा के कार्य में सरकार 
को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । परंतु धीरे-धीरे 
इस विचार में परिवर्तन होता गया । सन्‌ १८४६ में 
सरकार ने एक लाख पाउंड ( लगभग तेरह लाख 
रुपए ) वार्षिक की सहायता कर दी । 

इन सार्वजनिक शिक्षालयो के अतिरिङ्ग इँगलेंड में 
कुछ प्राइवेट स्कूल भी खुल गए थे, जिनका नास उन 
दिनों “पब्लिक-स्कूल' ( Public School ) था। 
परतु यह सारा जनता के लियेन थे। इनका व्यय 
इतना आवक था के केवल धनिक लोगों के बच्चे ही 
इनमें जा सकते थे। इनका संचालन हमारे यहाँ के 


१० माधुरी 
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[ता था | दो-चार ऐसी संस्थाए भी 


[नी महोदयों ने निधन बच्चों के लिये 


= 
की ही परिपाटी पर खोला था । 


~ 


Do 


नराक्षण करक FAH सुधार [कया | 
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सन्‌ १८5६१ सं पब्लिक-स्कल-कर्मीशन ने इन स्कूलों का 


ES 


सनू १८७० स 
उत्पन्न की । पार्लियासेंट ने farma पास करके 
शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया । संचालनार्थ 
प्रत्येक जिले के लिये एक कमेटी नियुक्क कर दी gE 
क़ानून के अनुसार gee नियमित हो गया । धार्मिक 
शिक्षा एक इच्छित विषय बना दिया गया। ज़िला- 
कमेटियों को अधिकार था कि वे आवश्यकता होने पर 
तथा सुविधानुसार पाँच से तेरह वर्ष के बच्चों के लिये 
स्कूल जाना आवश्यक बना दें। उस वष ग्रेटबिटेन में 
लगभग पंद्रह सहस्र स्कूल थे, जिनमें तेरह लाख बच्चे 
शिक्षा पाते थे । कुछ दिनों बाद ही यह संख्या तीस 
लाख हो गई । इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के 
लिये १७२ wala शिक्षणालय थे, जिनके लिये दानी 
महोदर्यो की जायदाद से दो लाख पोंड वार्षिक की आय 
होती थी । सन्‌ १८८० Fo में एक कानून के अनुसार 
शिक्षा ₹-१४ वर्षवाले बच्चों के लिये अनिवाय बना दी 


गई । जो माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते. 
थे, उन्हें दंड fear जाता था । परंतु निघ न व्यक्तियों की 


शिकायत थी कि वे शुल्क नहीं दे सकते। अतः १८६१ 
go से प्रारंभिक शिक्षा ( Primary Education ) 
सब पाँच से लेकर चौदह वर्ष के बच्चों के लिये अनिवार्य 
तथा निःशुल्क हो गई है । अब इस वर्ष यह अवधि 
१५ वर्ष हो जायगी | शिक्षा के अतिरिक्त अब सब बच्चों 
को किताबें, कापियाँ तथा बहुत निध न बच्चों को भोजन 
भी मिलता है। इस नियम के पालन कराने के लिये 
सरकार ने यह क़ानून बना दिया है कि पंद्रह वर्ष से कम 
आयु के बच्चे कहीं मज़दूरी या नौकरी नहीं कर सकते । 
यह्‌ तो रहा प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास । इससे भी 
अधिक मनोरंजक है विश्वविद्यालयों का. इतिहास । 
प्रारंभ में इँगलेंड में आक्सफ़ोर्ड तथा कॅजिज के विश्व- 
विद्यालय ही थे । इनमें शिक्षा-प्रणाली बड़ी कोतूहलपूर्ण 
थी | अधिकत्तर विद्यार्थी राज्याधिकारियों के संबंधी ही 
होते थे । परीक्षाओं के कोई नियम न थे । कभी-कभी 


ग्लेडस्टन ने शिक्षा-संबंधी क्रांति 


तो परीक्षा नाममात्र को होती थी । परीक्षक तथा 
परीक्षार्थो समय कारने के लिये ग़प-शप लगाते रहते थे 
तथा निर्धारित समय परा हो जाने पर अपने-अपने घर चले 
जाते थे । जिस समय इँगलड में धार्मिक विग्रह मचा 
हुआ था, इन विश्वविद्यालयों में चच से विद्रोह करने- 
वालों तथा रोमन कैथोलिक लोगों को नहीं लिया जाता 
था । इन झगड़ा के कारण विद्रोहियों ( Nonconfor- 
mists or dissenters ) ने लंदन में युनीवसिटी 
कालेज खोला | उसी समय चच्वालां ने 'किंग्स-कालेज 
खोल दिया । परंतु सन्‌ १८३६ में यह दोनों 
मिलाकर लंदन-विश्वविद्यालय बना fie गए | आक्स- 
BIS तथा केंब्रिज के विश्वविद्यालयों में भी सुधार किया 
गया | इधर स्काटले ड में सेट ऐंड ज़ तथा ग्लासगो के 
विश्वविद्यालय खोल दिए गए । तब से अब तक ग्रेट- 
जिटेन भर में पच्चीस के लगभग विश्वविद्यालय खुल 
| अब रिक्षा का घर-घर प्रचार है । ग्राम-ग्राम में 
स्कूल हैं । कोई भी ऐसा cate नहीं है, जो पढ-लिख न 
सकता हो । शिक्षा के लिये धर्म, देश, लिंग आदि का 
कोई भेद नहीं | इँगलेंड विदेशी विद्यार्थियों के लिये भी 
एक बड़ा भारी शिक्षा-कंद्र बना.हुआ है। agai की 
संख्या में योरप, अमेरिका, आफ्रिका, आस्ट्रेलिया, भारत- 
वष,चीन, जापान यादि से विद्यार्थी यहाँ आते = | एडिनबरा 
में ही लगभग आठ सो बिदेशी विद्यार्थी हैं । केबिज में 
लगभग छुः सौ हैं। लंदन में तो सहस्त्रों की संख्या है । 

आधुनिक शिक्षा सें खी तथा पुरुषों का दरजा बराबर 
EI गया है | भारत की भाँति यहाँ लड़कियों के लिये 
शिक्षा अनावश्यक नहीं समझी जाती | हमारे समाज के 
सिर यह कलंक का टीका है । जिस प्रकार हस अपनी 
स्री-समाज के साथ अमानुषिक व्यवहार करते हैं, वह 
किसी भी दशा में वांछुनीय नहीं है । पुराने विचार के 
व्यक्ति स्री-शिच्षा को स्वार्थवश एक कडवी गोली भले ही 
समझे, परंतु उन्हें यह कडवी गोली निगलनी ही पड़ेगी | 
विना Stee के भारतवर्ष का Tare नहीं । 

अधिकतर लडके-लडकी साथ-साथ पढ़ते हैं, परंत प्रत्येक 
नगर म॑ कुछ स्कूल केवल लड़कियों के ही लिये हें । 
एक बार मेने एक प्रतिष्ठित अध्यापिका से पूछा-- “आपका 
Co-education पर क्या विचार है ? कया इस देश 
यह प्रयोग सफल हुआ है ??? 


५, 
क 


1 00004 


`y 


* 


माघ, ३०६ Fo eo | 


इंगलेंड में शिक्षा ११ 


वंह बोलीं--* मेरे विचार में छोटी अवस्था में लड़के- 
लड़कियों का साथ-साथ पढ़ना परमावश्यक È | इससे 
दोनों का मानसिक जीवन सुदृढ़ हो जाता है । परंतु बड़ी 
अवस्था में उसके दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं। 
अधिकतर चोदह वर्षे की आयु तक लड़के-लड़की साथ- 
साथ पढ़ते हैं, फिर चौदह से अठारह वर्ष तक वे अलग- 
अलग पढ़ते हैं । इसके पश्चात्‌ विश्वविद्यालयों में फिर 
साथ-साथ पढ़ने लगते हैं ।” 

“तो क्या चौदह से अरारह वर्ष तक की अवस्था 
भयानक है 2” 

इसके उत्तर में वह केवल मुसकरा दीं | 

स्तव में इन देशों में लड़के-लड़कियों 

यवतियो को इतनी स्वाधीनता है कि उनके लिये साथः 
साथ पढ़ने में कोई कठिनाई नहा आती | भारत की 
सामाजिक दशा को देखकर तथा स्त्री-पुरुषों के एक दूसरे 
के प्रति विचित्र भाव होने के कारण हमारे यहाँ यह प्रश्‍न 
उतना सरल नहीं । फिर भी, बंबई तथा agua में यह. 
प्रयोग सफलता WT कर रहे हैं | 

आधुनिक शिक्षा जिस दशा में है, उसे हम इस प्रकार 


विभाजित कर सकते हें -- 


al 
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किंडरगाट न स्कल 
-- < सरकारी स्कल 
१ - प्राइवेट. स्कूल 


१, प्राथमिक 
(Primary) 


f सरकारी स्कूल.ग्राइ वेट स्कूल, 
पब्लिक स्कूल, UATT- 
ATT, TATA की शिक्षा 
अंधे, बहरे, गू गे तथा कूढ- 


aust के लिये 


२. anafaa , 
(Secondary) 
| 


L 


३. विश्वविद्यालय 
(University ) क़ानून, साहित्य 
\ 
02७७७ A 
४. सावेजनिक शिक्षा 


__ ) पुस्तकालय, समांचारपत्र, 
( Public ) 


) व्याख्यान, प्रदर्शिनी 


किडरगार न ( Kindergarten )--यह जर्मन 


शब्द्‌ है, जिसका अर्थ है “बच्चों का बारा” । यह पाँच-छ 


वर्ष तक के बच्चों के लिये बडी लाभदायक परिपाटी हे । 
लौनों तथा अन्य साधारण वस्तुओं 


इसमें. Gat को खिलि 
द्वारा शिक्षा दी जाती है । इन स्कूलों में छोटे बच्चो भेजे 


4 


विज्ञान,कलाकौशल, डाक्टरी, 


N 


जाते हैं । यह अनिवार्य नहीं हे । शिक्षक अधिकतर स्त्रिया 
होती हैं । 

सरकारी स्कूल--सरकार का 1शक्षा-त्रभाग परवा 
काउंसिल की कमेटी के अधिकार में हैं । स्काटल ड का 
शिज्ञा-विभाग सीधा गरिवी काउंसिल से संबंध रखता हे । 
इँगलेंड के प्रत्येक जिले ( County ) में एक 
Education Board है। बड़े-बड़े नगरों के अपने 
अलग बोड हैं । इनका संचालन frat काउंसिल 
( हमारे यहाँ के डिस्टिक्‍्टबोर्ड ) तथा चुंगियों के अधीन 
है । स्काटले ड में यह बोड Education authori- 
ties कहलाते हैं । इनकी ओर से TAF ग्राम तथा 
नगर में स्कूल खुले हुए हैं, जिनमें पाँच वर्षे से लेकर 
चौदह वर्ष तक के बच्चे पढ़ते हैं | शिक्षा बिलकुल निः- 


शल्क है । इनके निरीक्षण के लिये सरकार की ओर से 
ङ र नियक्क हें । इनके व्यय का एक भाग राज्य की 
ओर से दिया जाता है, शेष Bit य! डिस्टि,क्टबोड . प्रा 


एडिनबरा की चुंरी अपनी आय का लगभग 
एक चौथाई शिक्षा पर व्यय करती है । . 

. इन कसेटियों कां काम सरकारी नौकर नहीं करते । 
इनका निर्वाचन होता है, जिसके द्वारा प्रजा का काय 
प्रजा की सहमति से होता हैत एडिनबरा में: ga प्रकार 


Ta 
~ AD 
तह 
A 


के सौ स्कूल हैं, जिनमें ६७,००० विद्यार्थी शिक्षा पाते हें । 


इसमें लड़कों तथा लड़कियों की संख्या लगभग बराबर 
है । शिक्षकों में भी. खी-पुरुष द्रोनों ही हैं। इन स्कूलों 
में हमारे यहाँ की ऐंट,स तकं की शिक्षा दे दी जाती है । 
आधिक ध्यान इँगलिश, Ha, लैटिन: तथा गणित पर 
दिया जाता है | इतिहास: कहानियों के रूप में पढ़ाया 
जाता है । एक लड़के से सेने प्रश्‍न किया--““भारत की 
राजधानी क्या है १? | 

वह बीला--“'डिल्हाई। * 

जब मैंने उससे कहा fear age है, तो उसे 
विश्वास ही न हुआ । यदि हमारे यहाँ मातृभाषा को 
माध्यम बना दिया जाय, तो हमारे चौदह वर्षे के बच्चे 
यहाँ के चोदह.वर्ष के बच्चों से अधिक जानकार हो जायें । 
उन स्कूलों में खेल की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है। 
संगीत भी एक आवश्यक विंषय है । लड़कों तथा लड़- 


feat की शिक्षा में कुछ अधिक अंतर नहीं होता । 


प्राइवेट स्कूल--यहं स्कूल भी सरकारी स्कूलों की 


१२ माधुरी - 


लाइन पर ही काय करते हैं । परंत इनमें व्यय सरकार 


या चुंगी की ओर से नहीं किया जाता । यहाँ विद्या- 


थियों से शुल्क लिया जाता है | 

माध्यमिक सरकारी स्कूल जो लड़के चौदह वर्ष 
की. आयु समात करके आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिये 
एजुकेशन अथॉरिटी की ओर से यह स्कल खोले गए हैं । 
यहा चोदह वष से अठारह वर्ष तक शिक्षा दी जाती है | 
अवाध-समासि पर स्कूल-लीविंग सार्टीक्रिकेट दे दिया 
जाता है । इस सर्टीफिकेट से सरकारी तथा aa 
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नाकारंया मल जाती हैं । परंतु अधिकतर लड़के- 
लड़कियाँ व्यवसाय में लग जाती हैं । इन स्कूलों का 
नंबर एडिनबरा में १९४ के लगभग है i इनमें शरक 
लिया जाता हे । 

माध्यमिक प्राइवेट स्कूल--इस देश के लोग 
सरकार पर ही हर एक बात के लिये निर्भर नहीं रहते 
वे स्वयं भी काम करते हैं । जनता के चंदे से चलनेवाले 
स्कूल भा एाडनबरा में १% हैं। इनमें नाम-मात्र को 
शुल्क लिया जाता È | í 

पब्लिक स्कूल--इंगल ड के कई स्थानों में मनोरम 
दृश्यी के बीच यह स्कूल बनाए गए हैं | इनमें माध्यमिक 
शिक्षा दी जःती हे । रहन-सहन यहाँ का बड़े ठाठ का 
होता है, अतः यहाँ का व्यय सौ रुपए से पाँच सौ रुपए 
मासिक होता है । यह साधारण स्थिति के व्यक्तियों की 
पहुँच के बाहर होते हैं । निधनो में से वही 
इनमें पढ़ सकते हैं, जिन्हें कहीं से छात्रवृत्ति 
मिल गई हो । इन स्कूलों में पढ़ना एक गौरव 
की बात समझी जाती है । Asar कैसल 
के पास इंटन-कालेज इस प्रकार की एक 
प्राचीन तथा प्रसिद्ध संस्था है | 

राजिपाठशालाएँ- स्कूल से निकलकर 
धंधा खोजने की चिंता aaa हाती है | इस देश 
में प्रत्येक कामं के लिये शिक्षा ग्रहण करनी 
पड़ती है । हमारे यहाँ तो बाबा आदम के 
समय से जो काम करने के तरीक़े तथा उपकरण 
चले आ रहे हैं, वही चले जा रहे हैं । किसी लुहार. 
या बढ़ई को कोई नया आविष्कार करने के लिये 
बुद्धि दौड़ाने का अवकाश ही नहीं होता, अतः बुरा-भला 
जैसा भी हो, काम पूरा करने से अर्थ । परंतु यहाँ प्रत्येक 


समाज अशिक्षित नहीं 


[ वर्षे ८, खेड २, संख्या १ 


काम के लिये नवीन आंबिष्कार निकलते रहते हैं । अतः 
धंधे के उम्मेदवार को उस धंधे के भीतर-बाहर सबसे 
अभिज्ञ रहना पड़ता है। इसको पूरा करने के लिये 
एजुकेशन अथॉरिंटीज़ ने रात्रिपाठशालाओं का प्रबंध 
किया है, जिससे दिन में काम करनेवाले सरलता से 
अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकें । इन पाठ- 
शांलाओं में टाइपराइाटिंग, साहित्य, जर्मन, wa आदि 
भाषाएँ, गणित, लुहारी, बढ़ईगीरी, राजगीरी, बाल 
बनाना आदि-आदि सब विषयों की शिक्षा दी जाती हे | 
इनका शुल्क बहुत कम है । छः मास के लिये केवल 
चार शिलिंग अर्थात्‌ तीन रुपए लेते हैं, जिसमें कापियाँ 
तथा पुस्तक मुफ़्त देते हैं । जो विद्यार्थी कोई नागा नहा 
करते, उनका आधा शुल्क लौटा दिया जाता है। इस प्रकार 
निधन भी अपना भविष्य आशामय बना लेते हैं । इन 
क्लासों में प्रवेश पानेवाले विद्यार्थी भी agd की संख्या 

होते हैँ । 

उद्योग-ध थो की शिक्षा-जो प्राथमिक शिक्षा 


CS > DEES 


प्रात करके आगे नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिये चंगी 


SS 
> 


~ enas. =~ 
आदि की ओर से उद्योग-घ'धां के स्कूल खुले हुए हें, 
जहाँ साबुन बनाना, स्याही बनाना, 


NO Ee TDA 


Taal के खिलोने 


बनाना आदि दस्तकारियाँ सिखाते हैं । इनसे साधारण 
बुद्धि के मज़दूरों को बड़ी सहायता मिलती हे । 
जिन पर प्रकृति का कोप है, उनको भी यहाँ की 


डौनाल्‍डसन स्कूल 
प रखना चाहती | उनके लिये भी 


RN 


आंविष्कार करके अनेकों विधियों से शिक्षा दी जांती है । 


y 


EA 


EP] 
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एडिनबरा सें इस प्रकार के कई शिक्षणालय हें 1 डोना- 
स्डसन स्कूल TT तथा बहरों की शिक्षा के लिये 
"रायलस्कल फ़ार दी ब्लाइंड? अंधों के लिये, “दी ऑरफ़न 
हास्पिटल” अनाथा के लिये तथा कई स्कूल grate 


लड़के तथ! लड़कियों के लिये हैं । 
प्राइवेट स्कूलों के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है 


~ we 


कि इनका व्यय SAAT के दान पर निर्भर होता है t यहाँ 
पर शिक्षा-संस्थाओं के लिये अपने वसीयतनामें में कुछ 
संपत्ति छोड़ जाना एक रीति हो गई है । एडिनबरा के 
प्राइवेट स्कूलों के पास इतनी जायदाद है कि उसकी 
वार्षिक आय दो लाख पोंड ( तीस लाख रुपए के लग- 
भग ) है । यह है आदश दान । हम इस बात की आशा 
में रहते हें कि सरकार यदि शिक्षा के लिये व्यय करे तो 
करे, नहीं तो हमें क्या काम कि अपने सर में ददं पैदा 
कर । परंतु हम यह नहीं सोचते कि स्वराज्य-सरकार भी 
शिक्षा पर सारी आय नहीं व्यय कर संकती । धनिकों को 
ही यह भार लेना पड़ेगा । यह ठीक है कि सरकार शिक्षा 


के लिये बहुत कम रुपया व्यय करती है, अतः शिक्षा से 


हम वंचित रह जाते हैं । परंतु इसमें समाज का भी तो 


दोष है । जो थोड़े-से स्कूल जनता के चंदे से चल भी रहे 
हैं, वे रो-रोकर । इतना रुपया ही किसके पास है कि विना 


ईँगलड में शिक्षा १३ 


आापत्तियों के दो-चार वषे भी quale रूप से चल सके | 
भारत में धनिकां की कमी नहीं । परंतु उनका रुपया 


अन्य व्यर्थ के कार्यों में व्यय होता है । कहीं मुक्रहमेबाज्ञी 
में, कहीं आतिशबाज़ी में, कहीं रंडीबाज़ी में तथा कहीं 
एलेक्शनबाज़ी में समाज के धन का अपव्यय होता है । दान 


Sa 


भी करगे, तो मंदिरों को जहाँ पाप स्वयं नृत्प करता है 
घमंशालाओं को, जहाँ भ्र णहत्याओं का बाज्ञार गमे रहता 
है; ea बनाने में, जिनका जल सड़कर रोग फेलाता 
है । जब तक हमारी दान की प्रणाली में सुधार न होगा, 
शिक्षा का सर्वसाधारण में प्रचार होना कठिन है। | 
प्राइवेट स्कूलों में बहुधा शुल्क लिया जाता है, परंतु 
कुछ ऐसे भी हैं, जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा भोजन 


आदि देते हैं । इनमें से 'जोन aaa इस्री व्य शन'- 


नामक स्कूल एडिनबरा में है | एक मित्र की कृपा से 
मुझे इसकी भीतरी बातें जानने का अवसर मिला । यह 
स्कूल १०२ वर्ष पूर्वं मि० जोन वाटूसन ने लगभग १६ 
लाख रुपए की जायदाद लगाकर खोला था। इसकी 
इमारत प्राचीन है, परंतु काफी लंबी-चौड़ी है । सामने 
एक विस्तृत हरा-भरा मैदान है | पीछे की ओर खेलने 


ee 


का ग्राउंड है । यह स्कूल उन पितृविहीन बच्चों के लिये है, 
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जिनके पिता वकील, डाक्टर, व्यवसायी आदि थे, परंतु 


जोन वाट्सन-इंस्टीट्यूशन . 
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A 


जिनकी विधवा माताएँ शिक्षा का भार उठाने में असमर्थ 
हैं। इसमें आजकंल ko लड़के हैं तथा ३० लड़कियां 
हैं। यहाँ 8 वर्ष से १९ वर्ष तक के बच्चे रह सकते हैं । 
इनका पूरा व्यय स्कूल की ओर से होता है । इसके प्रिंस 
पल मेजर नाईस्मिथ हैं । आपने साथ जाकर स्कूल का 
प्रत्येक विभाग दिखाया । शिक्षा-क्रस अन्य स्कलों की 
भाँति ही है, परंतु यहाँ लैटिन तथा ऋच अनिवार्य रूप से 
सबको सिखाई जाती है। दिन का कार्यक्रम बड़ा सुंदर TT 
है । प्रातःकाल सश्र उठकर ठंडे जल से स्नान करते 

फिर चा पीकर पढ़ने लगते हें | दस बजे खेल अथवा 


व्यायाम होता है। भोजन के बाद दोपहर को पढ़ाई नहीं 
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विद्यार्थी बाग भें काम 


ee परीक्षाएँ यहाँ aq में तीन अथवा चार होती 


होती | सब बच्चे बाहर कुछ काम करते हैं । स्कल से 
लगा हुआ एक बारा हे, जिसमें स्कल के व्यय के लिये 
भाजिया आदु उत्पन्न होती हे । सब बच्चे इस काम में 
हाथ बटाते हे । सायंकाल को चा के बाद फिर पढ़ाई 
शुरू हो जाती है। रात्रि को गर्म जल से स्नान करके 
भाजन हाता हे, फिर सब बच्च हाल में पढ़ने as जाते 
| लड़के-लड्कियाँ क्लासा में साथ-साथ पढ़ते हैं, परंत 
उनके रहने के लिये भिन्न-भिन्न स्थान हें । छुः-सात बच्चे 
एक साथ एक बड़ कमरे में रहते हैं। क्लासों में बच्चे बड़ी 
शांति से बेठते हैं । संगीत की ओर इस स्कूल में अधिक 
ध्यान दिया जाता है। एक क्लास सें स्कारले ड का 
तलवार-नाच (Sword dance) लड़कियों 
को सिखाया आ रहा था । सदाह में एक 
दिन लड़के-लड़कियाँ साथ-साथ नाचगान 
करते हैं | 
विश्वविद्यालय--विश्वविद्यालयों की 
शिक्षा इस देश में aga मंहगी हे, अतः 
कुछ दिनों पहले केवल धनिक व्यक्ति हीं 
अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ने के 


लिये भेज सकते थे । परंतु अब लखपती 
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_ व्यक्रियो ते निधनों के लिये सैकड़ों प्रकार 
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की छात्रव्रत्तिया जारी करा दी हैं जिनकी सहा- 
यता से निधन भी अब विश्‍वविद्यालयो में 
शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं । इन विश्व- 
विद्यालयों को सरकारी सहायता बहुत कम 
मिलती है। इनका सार! व्यय दान में arg 
हुई संपत्ति से होता हे । एक-एक विश्‍ववि- 
यालय के पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति है, 
जो सब दान में आई हे । विद्यार्थियों का 


नंबर भी बढ़ता ही जाता है । एडिनबरा 
यनीवर्सिटी में ३,००० विद्यार्थी हैं, जिनमें से 
` २,७५० लड़के तथा १,२४० लड़कियाँ हैं । 


प्रत्येक युनी वसिंटी के अपने मेडिकल कालेज, 
कृषि-कालेज, ला-कालेज, विज्ञान-कालेज, 
" संगीत-कालेज होतें हें । डिग्री के लिये तीन 
वर्ष लगाने पड़ते हैं तथा प्रवेश. के लिये 
ARa परीक्षा में कोई भी बेठ सकता है | 
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जोन वोटूसन-इंस्टीटयू शन के विदयार्थी तेरना सीख रहे हैं 


dy 


हैं | हमारे यहाँ की भाँति एक बार असफल हो जाने पर 
पूरा वर्ष नहीं व्यतीत करना पड़ता | 
सावजनिक शिक्षा--शिक्षा wai तथा कालेजों 
में ही नहीं समाप्त हो जाती, सारे जीवन में शिक्षा की 
आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिये प्रत्येक 
स्थान पर चुंगी की ओर से वाचनालय, पुस्तकालय 
तथा भाषणभवन खुले हुए हैं । एडिनबरा की चुंगी की 
ओर से १०-१ बड़े-बड़े पुस्तकालय हैं, जिनमें लाखों 
पुस्तकं हें । यह जनता के लिये विना किसी चंदे के 
खुले हुए हैं। एक पैसा तक जमा नहीं कराया जाता | 
इमानदारी इतनी है कि पुस्तकें समय पर लोटा दी जाती 
हैं । यदि पुस्तक फट जाय या खो जाय, तो पाठक स्त्रयं 
उसका मूल्य दे देते हें । प्रत्येक पाठक को एक टिंकट 
सिलती है, जिसे देने पर एक पुस्तक मिल जाती है। 
बड़ी सुविधाजनक पद्धति है । कोई ऐसा घर नहीं है, 
: जहाँ पुस्तकालय की पुस्तके न पढ़ी जाती हों । | 
समाचारपत्रो के पढ़ने का भी स इको शौ क़ है। निर्धन-से- 
निधन भी एक पेनी व्यय करके एक अख़बार ख़रीद लेता 
है। प्रत्येक छोटे-से-छोटे क़रत्रे में भी स्थानीय दैनिक पत्र 
निकलते हैं । मासिक पत्रों का तो कुछ कहना ही नहीं । 
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wedi की संख्या में निकलते हैं । इन समाचारपत्रो 
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से भी जनता की बड़ी भारी शिक्षा होती है । फिर समय- 
समथ पर व्याख्यान तथा प्रदर्शानी होती रहती हैं, जिनके 
द्वारा संसार के भिन्न-भिन्न भागों का. ज्ञान जनता को 
कराया जाता है। तात्पय यह कि इस देश में प्रत्येक 
साधन यहाँ की सरकार तथा जनता अपने -देशवासियों 
को अधिक-से-अधिक शिझित बनाने के लिये कास में 
लाते हैं । धनवाले धन से, मस्तिष्कवाले मस्तिष्क से 
एक दूसरे को सहायता देकर देश को उन्नति-शिखर की 
सोर ले जा रहे हैं। | 

हमारी क्या दशा है ? दासत्व ने हमारे, स्वाभिमान 
को, भला-बुरा पहचानने की शक्ति को तथा सबसे अधिक 
राष्ट्रीयता के ज्ञान को नष्ट कर दिया है । प्राचीन हानिकर 
रूढियो से हम चींटे की भाँति Pag? हुए हैं । संसार 
कहाँ तक बढ़ गया है, इसका पता नहीं । जो विदेश से 
आकर यहाँ के स्वतंत्र तथा उन्नत वायमंडल को देखते हैं 
अर किर अपनी दशा पर विचार करते हैं, उनके हृदय 
रोने लगते हैं आर उनके मुख से- एक दबी हुई. आह 
के साथ यह निकल जाता है-- “भगवान्‌ ! भारत की सुप्त 
आत्मा कब जगेगी ??? व 
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( राग गौरी ) 


नयन कौ हाय तनिक-सी भूल ; 
चुभ रही अब तक जेसे शूल । 
सो रही सारी ae अपार , 
निशा का फैला है मणि-जाल ; 
किसी की सुस्मृति उकसा रही , 
यहाँ वेदनादीप की ज्वाल.। 
कभी रुक-रुक आता निःश्वास ; 
कभी मार्मिक पीड़ा का हास | 
खींचकर Gard मुसकान , 
शब्द-पुष्पों के रखकर बान ; 


चला देती थी जब अनजान , 
चोट खाते थे कितने ata! 
बैठ जाते थे करके हाय ! 
बीर भी होते थे निरुपाय । 
सुनहूला मादकतामय MA, 
वन्य विहगों का कोमल गान; 
किसी का ऐसे सु'दर समय , 
किसी से करना कैसा मान | 
यही सब हुआ हमें तो शूल; 
नयन की हाय तनिक-सी भूल । 
पद्मकांत मालवीय 


र 


रूप का नशा : 
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(1) 
Hara में कई कारणों से अपने जीवन के दिन 
सुखपूवेक कटने की आशा न देखकर, विधवा 
हमीदा अपने वृद्ध पिता की छत्रच्छाया में ग्रा गई | पिता 
जाफ़र अली पुत्री को देखकर बड़े प्रसन्न हुए । उन दिनों 
वह भी अपनी बुढ़ापे के दिन अकेले काट रहे थे । BT कई 
वर्ष पहले मर चुकी थी। जाफ़र ने सोचा, बेटी यहाँ 
सुख से रहेगी ओर कुछ दिनों के बाद एक अच्छा पात्र 
देखकर शादी कर दूँगा। 

जाफ़र अली अपने आसपास के गाँवों में एक नामी 
पहलवान गिना जाता at | कितनी बाज़ी मार चुका था। 
हज़ारों शागिद बना चुका था बूढ़ा तो हो गया था, 
परंतु अब भी लँगोट बाँधकर जब अखाड़े में उतरता, 
तो शरीर फौलाद बन जाता । जो देखता वही उसके 
दाँव-पेचों की तारीफ़ करता | ; 

'लोग कहा करते कि किसी को किसी बात की wna 
लगे, तो इसी तरह लगे जिस तरह जाफर को कुश्ती 
की । बचपन से आज तक उसने किसी दूसरी बात की 
परवा न की | जब देखिए तो, कुश्ती ही की बातचीत | 
उसके लिये यह संसार शायद कुश्ती, आखाड़ा और 
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पहलवान, इन्हीं तीनों महाभूतों से निर्मित हुआ था । 
बच्चा, जवान ओर बूढ़ा जाक़र इन तीन वस्तुओं से बने 
संसार में विचरण किया करता । खेतों में काफ़ी अन्न 
पैदा होता, घी-दूध के लिये कई Va और गाएँ पली हुई 
थीं, घर-गुहस्थी देखने के लिये आत्मीयों से बढ़कर नौकर 
faa गए थे, जगह-ज़मीन के अलावा जाफ़र के पिता 
बहुत-से रुपए छोइकर मर गए थे | इस सुखमय गृहस्थी 
में कुश्ती-रत जाफ़र की अन्यमनस्कता से कुछ कमी न 
हुईं । बचपन से बुढ़ापे तक इश्वर की कृपा से जाफ़र 
के इस कार्य में कोई व्याघात न हुआ । माता-पिता की 
स्वत्यु होने पर जाफ़र ने आँसुओं की दो-चार are 
तो ज़रूर बहाई थीं, पर अखाड़े में जाना-आना कभी 
बंद नहीं हुआ । एक-मांत्र बेडी हमीदा विधवा हो गई | 
बेटी के वेधव्यदु:ख से. कलेजा टुकड़े -टुकड़े हुआ 
था, पर अखाड़े A शागिदों को उस्तादोचित 
देने में किसी प्रकार की कमी न हुई । 

` हमीदा के आने पर जाफ़र एक बार फिर घर-गृहस्थी 
से बिलकुल बेफ़िक्र हो अपना अखाड़ा देखने लगा । 
उसके शागिदो का उस समय का बेच बड़ा 
भव्य और उन्नतिशील at | रहमतअली इस बैच का 


जाता 
शिक्षा 


x 


TA 
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रूप का नशा १७ 


सखिया था | पहलवानों मं ओ गण होने चाहिए, रहमत 


'में सभी माजूद थे। व्यक्तित्व तो उसका ऐसा मनोहर 
था कि किसी की भी आँखें उसको देखने के लिये waa 
जातीं | उस्ताद जाफ़र उसे बड़े प्यार की दृष्टि से देखा 
करते और पुत्र-जैसा मानते । उस्ताद के घर में परदे का 
बड़ा रवाज् होने परःभी रहमत को ज़नानख़ाने में जाने 
की स्वतंत्रता थी । 

यों तो रहमत रोज्ञ-रोज्ञ हमीदा से. बाते करता आर 


उसका अनमोहक तरूण रूप निहारा करता और हमीदा - 


भी रहमत से मिलती और उसे देखा करती, परंतु रहमत. 
उसे उस्ताद की बेरी समझता था और हमीदा उसे 
अपने पिता का शिष्य सममती । रहमत: हमीदा को 


आदर की दृष्टि से: देखा करता. और उस पर श्रद्धा 


रखता था और CATS रहमत के ऊपर दयाभाव रखती 


-थी। ये श्रद्धा ओर दया के भाव दोनों के हृदय में अपरि- 

_ affa रूप से न-जाने कितने दिनों तक बने रहे । 
ag दिन के बाद प्रतिदिन की 'पारस्परिक :देखादेखी: 
-से उन दोनों की दया-श्रद्धा के भाव में धोरे-धीरे- कोमलता 


आओर मधुरता का संचार होने लगा। क्रमशः सहृदयता 
आई । फलतः एक दिन रहमत अपने उस्ताद Bl Bear 
के प्रणय का भिखारी बन बेडा। : 

(२३) 


हमीदा ने के कलाकर कहा --““बस, कह तो दिया-1?? 


रहमत थोड़ी देर ततक चुप रहा, फिर दबी Fara से. 


drat “क्या कोई दूसरी Ga adi हो सक्रती 2” 

हमी दा बोली = “दूसरी wa | at, dt सकती. है.! 
aa, समझ लीजिए N, आप क्या एक म्यांनसें दो 
तलवार रखना: चाहते हैं १?” 

, रहमत कई मिनटों. तक न-जआाने. क्या सोचता- रहा । 
फ़िर बोला--+“लुक-छिंपकर मैंने यह काम कर भी दिया 
आर कहीं पुलिस को Fea हो गया-तब 2” 

“sar सें तो; आपकी अक्र्लमंदी, चालाकी ओर 
बहादुरी का इस्तहान, है । आप sar बेठे-बेठे बहिश्तःके 
सज्ञे लूटना चाहते हैं? पुलिस को . ख़बर हो. जायगी, 
इस बात से आप इतना. डर गए ! पुलिस तो रुपए 
चालो के हाथ की कठपुतली है । उसे तो रुपए -के;बल से 
जिधर चाहिए उधर घुमा सकते हैं । सोचते क्या: हें ? 
रूपए की कमी तो नहीं है 2” 


“ख़ुदा के सामने गुनाहः।?? | 
“गुनाह? गुनाह बेलजत तो नहीं !?? 
_ रहसत के ओठों पर मुस्कुराहट की एक! wee रेखा 
देख पड़ी, परंतु शोध ही वह गंभीर भावुकता में परि- 


_ शित हो गई । वह कुछ और बोलना चाहता था; परंतु 


बोल न:सका । थोड़ी देर बाद वह वहाँ से उठकर 
चला गया । 
(३) | 

उपयु क्क घटना के बोतले! के कई महीने बाद तक 
रहमत हमीदा के सासने नहीं आया । नित्य सबेरे वह 
उस्ताद के घर WA जाकर अखाड़े में जाता, उस्ताद 
की बंदगी बजाता,::आओर मेहनत : कर घर चला MTATA 
देखनेवाले देखते कि-रहमत में अब.. वह चुहल नहीं, 
अब वह A नहीं, 'नए-नए दाँव-पेच सीखने की ae. 
उत्सुकता नहीं । उसके चेहरे पर गंभीर भाघुकता का 
रंग देख पड़ता था; उसका ललाट चिंता से fess गया 
था, ओर आँखें सबको देखती हुईं भी. कहीं दूसरी जगह 
अटकी-सी मालूम होती थीं; we किसी ने रहमत से: इस 
घोर परिवतन के कारणों का | सीन-मेष नहीं -किया 
इसी तरह दिन कटने लगे yo 

ह fev) | ; 

एक दिन रहमत सो: रहा था । सोते*सोते उसने एक 
tan देखा । ओह ! कितना अच्छा ean था । उसने देखा 
कि वह adar को पा गया है, ओर. दोनों बडे 
प्रम से गले मिले हैं । जिस सुख की. लालसा उनके सन 
में बहुत दिनों से लगी थी; वह आज “पूरी हो ag 
वे दोनों आनंद-विभोर हो एक: दूसरे को निहार रहे हैं । 
गुलाब के फूल-सा कोमल हमीदा का सुख आज केसा 
मनोहर मालूम होता है ! उसके बड़े-बड़े सुंदर नेत्र 
आज कितने :रसमय देख पड़ते हैं ! काली-काली diet 
में आज कहाँ की शोभा आ गई है ! मुस्कुराते ओखें 
पर आनंद किस ख़ूबी से खेल रहा है ! रहमत की तरफ़ 
ताकते-ताकते, जब कभी हमीदा की शीली आँखे 
नीचे को हो - जाती हैं, तो रहमत उसकी sft पकड़ 
कर चु बन की वर्षा करने लगता है । हमीदा की कोमल्व- 
कोमल सु'दर भुजाओं का स्पश आज रहमत को कितना 
सुहावना मालूम “होता है! दोनों - आज कितने सुखी हैं 
आर पारस्परिक प्रेमपाश में किस प्रकार जकडे हुए हैं । . 


शद माधुरी 


उन दोनों के प्रेमालाप का अंत नहीं देख पड़ता । रहमत 
अपने विरह का वर्णन करके हमीदा से बढ़ना चाहता है, 
आर हमीदा अपनी वियोग-गाथा गाकर रहमत को 
शरमाती है । सहसा हमीदा ने कहा--“लिकिन हो तुम 
ag निष्ठुर 1” 

रहमत ने कहा--क्यों ? 

हमीदा-_क्या मैं तुम्हारी निष्ठुरता की कहानी कह 
कर अपनी ज्ञबान ख़राब करू ? 

हमीदा की यह बात सुनकर रहमत का कलेजा धळ 
से हो गया । चह न-जाने किस विचार-सागर में गोते 
लगाने लगा | हमीदा उसके चेहरे की तरफ़ टक- 
टकी लगाकर देख रही थी । रहमत भी उसकी ओर 
देख रहा था, परंतु अत्र रहमत का मन एक क्षण पहले 
वाली सुखमय अनुभूति से कोसा दूर भाग गया था । 
हमीदा ने उसके भाच ams लिए । वह अपने मन में 
agar लगी कि क्यों उसने इस बात की चर्चा wars । 
कुछ देर बाद बोली--अच्छा जो हुआ सो हुआ, फिर 
मैं तुम्हें कभी निष्ठुर नहीं कहूँगी। 

रहमत चुप रहा | हमीदा उसी तरह उसकी ओर 
टकटकी लगाए देख रही थी । रहमत के मुख से एक 
गहरी साँस निकली | हमीदा के चेहरे पर भी विषाद 
अपना रंग जमाने लगा । उसने घबड़ाकर पूछा-- लाश 
अच्छी तरह दुफ़ना तो दी गई है? 

रहमत पीला पड़ गया। उसकी आँखें बैठ गई'। 
वह न-झाने क्या उत्तर देने जा रहा था, किंतु उसकी 
ज्ञबान न उठी, और साथ-ही-साथ नींद टूट गई । नींद 
Zea के कई क्षण बाद तक स्वप्न की विभीषिका उसके 
हृदय को तीब्र गति से धड़का रही थी, शरीर पसीने-पसीने 
हो रहा था, किंतु उसके हृदय में एक अज्ञात आनंद की 
dra लहरें उठी हुईं जान पड़ने लगीं | डूबते हुए आदमी 
को कुछ सहारा मिल जाने पर जिस प्रकार जीवन की 
आशा हो जाती है, उसी प्रकार रहमत को भी मालूम 
हुआ कि उसे क्षण-भर पहलेवाली भयावह स्थिति से 
बचानेदाली कुछ चीज़ मिल गई । कुछ aw तक 
जब, तक वह स्त्रस्थ-चित्त न हो सका, हृदय के 


इस दोनों परस्पर प्रतिकूल भावों में खिंचाव होता 
र्हा | जब वह Baw गया कि वह एंक स्वप्न 
aT देख रहा था, 


तो vast हृदय एक: अनिव- 
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चनीय आनंद से खिल उठा । वह चारपाई पर उठकर 
बैठ गया | 

उसे यों ही नींद न आती थी । कभी कपकी आ गई 
तो आ गई | आज जब उसके हृदय में कितने भावों का 
जमघट-सा हो रहा था, उसकी आँख फैले लग सकती 
थी ? वह wat चारपाई पर बेठे-बेठे सोचता रहा। 


_ सोचते-सोचते वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वह 


हमीदा के लिये मौक़ा आने पर अपनो जान हथेली पर 
रख सकता है, फिर वह एक स्वप्न की झूठी बातों पर 
इतना डर क्यों गया ? वह अपने ऊपर हँसने आर 
अपने को धिक्कारने लगा। 
रात आधी से कुछ अधिक बीत चुकी थी । प्रकृति 
निस्तड्ध थी । अंधेरी रात होने के कारण सब ओर 
सन्नाटा मालूम पड़ता था । महीनों से सोचते हुए रहमत 
के लिये यह सुयोग बड़ा अच्छा मालूम हुआ । वह चार- 
पाहे पर से उछल पड़ा । अपने काम के लिये कितने दिनों 
से तेज़ कर WS हुए Tera को उठा लिया और क्षण-भर 
में सदर दरवाज़े पर पहुँच गया । दरवाज़ा बंद था। वह 
अपने सुखद भावों में इतना तल्लीन हो रहा था कि उसे 
इस बात का भी ware न रहा कि दरवाज़ा बंद होगा । 
अकस्मात्‌ उसके पथ में एक छोटी-सी रुकावट खड़ी हो 
गईं । वह भिक उठा । मन में कहने लगा--छोटी-सी- 
छोटी चीज़ जिसका बनाना-बिगाड़ना मेरे हाथ है मेरे 
प्रतिकूल मालूम होती है ! उसके मन में आया कि वह 
दरवाज़े को तोड़ दे । दूसरे क्षण Pears के पल्ले पर 
गेंडासा धम से गिरा। बड़े ज़ोर की आवाज़ आईं । 
घर के सभी प्राणी जाग उठे। रहमत की बूढ़ी मा भीतर 
से “क्या है?” कहकर चिंज्ञाई, और चट दरवाज़े पर 
पहुँचकर दरवाज़ा खोल दिया । रहमत अब तक अपनी 
ग़लती समझ गया था वह द्रवाज़े से हटकर चित्र की 
भाँति खड़ा हो गया । मा के पूछने पर बोला--प्यास 
लगी थी, इसीलिये ज़रा ज्ञोर से किवाड़ खटखटा दिया 
था । ज़रा पानी दें दे । घरवालों की शंका जाती रही । 
पानी पिलाकर उसकी मा सोने चली गई । रहमत फिर 
अपने दुःखसुख के भावों में डूबने-उतराने लगा । 
CE) 
कई दिन के बाद रहमत ने फिर अपने भावों के अनु- 
कूल समय पाकर अपनी खरी के कमरे में प्रवेश किया । 


| 
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उसके एक हाथ में वही चमकता हुआ गँडासा था और 
दूसरे में रस्सियो के कुछ टुकड़े । उसकी सी सो रही 


थी । पास ही वर्ष दिन का छोटा बच्चा मा की गोद में 
अपना शीश लुकाकर अपने नन्हें हाथ को बेफ़िक्री से 


' सा के शरीर पर फॅककर पड़ा हुआ था । नवमी के चाँद 


की उज्ज्वल किरणें छोटी-सी खिड़की से छुन-छनकर 
सा-बच्चे के शरीर को किंचित्‌ उद्धासित कर रही थीं | 
रहमत चारपाई के बराल में खड़ा होकर उन्हें निहारने 
लगा | उसकी दृष्टि सब ओर से घूमकर स्त्री के चेहरे पर 
गईं | उस समय उसके हृदय के दो प्रबल भावों में घोर 
हहि-युद्ध हो रहा था। सहसा एक पक्ष की विजय 
हुईं । चण-भर पहलेवाली क्र आँखों ने देखा कि 
जिसका वह कई महीनों से 1नरादर कर रहा था और 
जिसके सून का प्यासा होकर वह: यहाँ आया था, उसमें 
आज एक विलक्षण आकष ण॒ या गया है । कई महीनों 
से न देखा हुआ वह मुख उस क्षीण चंव्र-उयोति में ara 
एक अनुपम ated से विमूषित-सा जान पड़ने लगा | वह 
अपनी खरी के मुख की ओर ज़रा और we गया । मुद्रित 
आँखों के ऊपर सु'दर-सु'दर भोंहों के बीच सोहाग-सिंदूर 
के पवित्र बूं दे खे गोरे कपाल की. द्युति बढ़ गईं/थी | 
गुलाबी गालो पर यौवन की आभा नाच रही थी.। सद्यः 
प्रस्फुटित कलिका की. भाँति आज वह निदो ष ga- 
रूडल पवित्र और सोरभमय देख पड़ता था । रहमत 
की आँखों में करुणा उमड़ आई, और साथ हो 
उसके मस्तिष्क में कितनी ही मधुर स्मृतियाँ जाग उटी । 
निकाह का वह शुभ दिन are, sar) सोहाग.-की वह 
सुदर रात याद आईं । वैवाहिक जीवन के इधर की कई 
घटनाएँ पवित्र प्रेम के प्रतिबिंब-स्वरूप दिखलाई पड़ीं । 
बच्चे का जन्म याद्‌ आया.। उस अवसर पर जो खुशियाँ 


मनाई गई थीं, उनकी तस्वीर भी सामने आई | उसके 


arg उस दिन के ean की रोमांचकारी घटना की. याद 
भी आने से बाक़ी न रही. ।. रहमत भय-विह्वल हो 
गया । गॅड्ासा उसके हाथ से fraa पडा । waar 
हाथ से छूटकर. इधर-उधर बिखर पड़ीं | वह अपने TU- 
भर पहलेवाले सांघातिक बीभत्स भावों पर बार-बार 
झाप-ही-आप ahaa होने लगा, और अपने को धिक्कारने 
लगा । वह क्या. करने, जा रहा था? यौवन की da 
घृणित वासना के फंदे में पड्कर, एक खूनी हृदय के ऊपरी 


रूप का नशा | १६ 


alga पर मोहित होकर ag क्‍या करने जा रहा था ? 
एक निदोष भोलीभाली विकसित कली को कुचलने 
जा रहा था । gag हे बच्चे की मा को निष्ठरता से उससे 
अलग कर जन्म-भर के लिये उसे मातृस्नेह से वंचित 
करने जा रहा था। अपने सिर पर कलक का टीका 
लगाकर वासना के गढ़े में कूदने जा रहा था | 
क्षण ही भर में ये सब बातें उसके मस्तिष्क सें आ 
गई थीं ॥ उसका हृदय पिघल उठा था । आँखें बच्चे और 
मा पर एकटक लगी हुईं थीं और बीच-बीच में गरम- 
गरम आँसुओं की बू दें गिराती जाती थीं। इस स्थिति में 
वह कई/मिनंट तक खड़ा रहा । फिर पीछे चारपाई पर 
बैठ गया, और सोए हुए बच्चे को गोद में लेते हुए बड़े 
प्रेम से कातर स्वर में खी को जगाया। वह चिहुँक- 
कर उठी, और -पास में पति को बैठे- हुए देखकर 
बड़ी विस्मित हुईं. । बोली--बहुत दिन में याद 
आई है ! 
रहमत चुप रहा । वह जल्दी में नहीं समक सका 

कि क्या उत्तर देना चाहिए । खरी और विस्मित हुईं, और 
उसके हृदय में ज़रा भय का भी संचार हो आया । वह 
पास खिसककर पति के चेहरे की ओर देखने लगी । 
रहमत अपनी मानसिक पापकालिमा को अश्रुवर्षा से धो 
रहा था ।. स्त्री के स्पर्श से पश्चात्ताप की मात्रा और बढ़ 
गई आर वह फूट-फूटकर रोने लगा | भय और wat 
से खी सिकुंडी जा रहो थी । पति का हाथ पकड़कर वह 
बड़े कातर स्वर में बोली--छिः ! ,रोते क्‍यों हो ? कारण 
क्या है ?- कौन-सी ऐसी विपत्ति. आ गई हैं? पुरुष भी 
कहीं रोते हैं ? 

रहमत चुप न हुआ । खी फिर बोली--श्राजकल तुम्हें 
क्या हो गाया है ? पहले तो तुम एक बार देखने को भी 
नहीं मिलते हो; मिलते भी हो, तो उदास, चिंताग्रस्त । 
शरीर सूख गया, मुह पीला पड़ गया । वह हरा-भरा 
चेहरा अब क्या हो गया । क्या चिंता है ? कौन बीमारी 
है? भलां कहो तो, मुझसे भी कोई बात छिपानी चाहिए | 
फिर रोते ही हो ? चुप तो रहो । कहो बात क्या है ? 

. रहमत का कलुषित हृदय अब पवित्र हो चला था । 


अब न तो उसमें बुरी वासनाएँ थीं और न संकोच । 


परंतु हज़ार रोकने पर भी वह आँसुओं को न रोक सका। 
सिसकते हुए बोला--मैं पापी हुँ, निदंयी हूँ । जानती 
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हो, में इस समय क्या करने आया था ? हमीदा के प्रेम 
में फॅसकर, रूप के नशे में पागल होकर उसके कहने के 
अनुसार तुम्हारी हत्या करने ! देखो वह Wear | 
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फैल गई भारत में भावना नवीन ऐसी, 
चारो ओर आशा की लहर लहराने लगी ; 

g दिल- होगए agai $- aad. आज, 

O कायरो की छाती थर-थर थहराने लंगी। 


~ 


देने. लगा. धूम से wat. हे ada देखो, _ 

ˆ भीरुता की भीत भर-भर भहराने लगी; 

त्याग अनुराग और भारती के भाग्य की वो, 
फहर-फहर के पताका फहराने. लगी 1 


| - पवित्र परिवर्तन 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या १ 


~ 


et भय से कॉप उटी, आर अपनो भजाओं से पति के 


शरीर को बाँध लिया । 
मुरलीमनोहर वर्सा 


€ 
AS 


sE न) 

fret लगा है मोह, छुटने लगे हैं de, 
_ Sta लगे हैं लोग; छोड़-छोड़ घन-घास । 

जुटने लगे है निज धर्म पालने के लिये 
लुटने...लगे. है... देश पे ये. लाल अविराम ! 

फटने लगे हे. घन-घोर आपदाओं के; -तो- 
प्राची में प्रकाश भी दिखाई देता हे aam | 

कटने लगी हैं कड़ियाँ भी बस, बंधनों की, 
रटने लगे हैं giS का ही ये अमर नाम। 
रामसेवक त्रिपाठी 


उपन्यास ओर हिंदी के वर्तमान उपन्यास-लेखक 


TTT 


सभ्यता के आगमन के साथ-साथ कला का भी 


विकास हुआ--या अगर यह कहा जाय कि कला के 
विकास का नाम ही सभ्यता है, तो उचित होगा। कला 
तीन स्तंभो सें विभाजित की. गई है--साहित्य, संगीत 
और चित्रकला । इन तीन स्तंभं के भी तीन-तीन भाग 
हवें । साहित्य के अंत त जो तीन भाग we गए हैं 
उनके नाम हैं काव्य, नाटक और उपन्यास । इसी 
प्रकार संगीत कला. के भी तीन भाग हें--गायन, वाद्य 


आर नृत्य । चित्रकला भी इसी तरह तीन भागों में. 


Rare की गई है । प्राचीन युग में, भारतवर्ष में नहीं 


सवत्र हो, किसी विषय को . तीन अथवा चार भागों में 
विभक्क करते थे । रोमन लोग सदा चार विंभागो के qg- 
पाती थे, ओर यूनानी किसी भी वस्तु को तीन भागों 
सें विभक्क करते थे । अपने देश में दोनों प्रथाएँ प्रचलित 
थीं, किंतु कला-जेसे मुख्य विषय को या उसके अंतर्गत 
भागों को, संसार की सब सभ्य जातियों ने तीन-ही-ठीन 
भागों में बाँटा है--यह सभ्यता का सबसे उत्कृष्ट 
प्रमाण है | 

काव्य, नाटक आर उपन्यास, तीनों के समूह का 
नाम साहित्य है । किसी भी एक भाग की न्यूनता 
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हेत्य की न्यूनता है। संसार में पहलेपहल जिसका 
जन्म हुआ, वह काव्य है । इसके पश्चात्‌ कथानक- 
भांग, और फिर नारक का जन्म हुआ । संसार के 


कु आदिम मनुष्यों में भी काव्य था--वे कवि थे, इसके लिये 


प्रमाण की आवश्यकता नहीं । कुछ लोगों का कथन है 


कि प्रत्येक मनुष्य एक कवि है। इस कथन में कुछ सत्यता 
है कि agi, नहीँ कहा जा सकता । यदि काव्य को हम 


इतनी सस्ती वस्तु किए देते हैं, तो फिर उसका मूल्य 
कुछ भी नहीं रहा जाता'। किंतु जो लोग ऐसा कहते = 
उनका तात्पर्य काव्य से है--'उद्गार-कथन’ । यह 


die है कि काव्य उद्गार-कंथन का एक भाग है, किंतु 
उद्गार-कथन ही संपूण काव्य नहीं है। प्रत्येक मनुष्य 


अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार, शोक-हर्ष, सुख-दु:ख 


आदि के प्रति अपने-अपने मानसिक भावों का वणन 


करता है, किंतु हम उसे काव्य नहीं कह सकते--कम-सें- 
.क॒म साहित्यिक काव्य नहीं कह सकते | 

काव्य के पंश्चांत्‌ कथानक-भांग का प्रवेश होता है। 
कथानक विषय का संबंध इतिहास से है । यदि हम 
इतिहास को ही इसका जन्मदाता कहें, तो उपयुक्त 


` होगा । भानवजाति में सदा से अपने पूरवपुरुषों का चरित्र 


सुनने की आकांक्षा रही है--उसी को क्रमबद्ध करना ही 
कथा है । किंतु आजकल इतिहास को एक स्वतंत्र विषय 
करके उसे कथानक-भाग से अलग कर दिया गया हे । 
कथानक-भाग के पीछें-ही-पीछे नाटक का जनम होता 
है। नाटक का जन्म संबके अंत में होता है, अतएव 
उसमें काव्य और कथानक-भांग दोनों का ही सन्निवेश है। 
आर नाटक का जन्म उस काल में होता है, जिस समय 
सभ्यंता का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है--इसी- 
लिये नाटंक को सवो चच स्थान दिया गया है । किंतु कथा- 
० नक या उपन्यास ही इस लेख का विषय होने के कारण 
हम इनकी आलोचना यहीं छोड़कर अपने विषय की 


> ओर बढ़ते हैं । 


आदि-काल से We अब तक “कथानक-भाग' के 
भाग्य में सदैव कुछ-न-कुछ हेर-फेर होता रहा है 
ate हम उसके उत्पत्ति-काल से लेकर आज तक के 
उसके क्रम-विकास का अवलोकन कर, तो हम उसे 
कई भागों में विभक्क कर सकते हैं । सभ्यता के द्वितीय 
युग में कथानक-भाग का जन्म होता है--उसके पहले 


की मानते हैं । 


उपन्यास और हिदी के वतमान उपन्यास-लेखक HR 


काव्य, कथानक-भाग और इतिहास तीनों का एक अद्भुत 
सम्मिश्रए मिलता है। उदाहरण के लिये अदि-कवि' 
वाल्मीकि की “रामायण” और होमर कवि-रचित 
“इलियड और झडेसी ”” का नाम लिया जा सकता 
है। किंतु कथानक-भाग-साहिंस्य का एक मुख्य और 
स्वतंत्र अंग सभ्यता के द्वितीय युग में ही होता है। 
इसका कारण यह है कि मानवसभ्यता और ज्ञान-. 
विकास के साथ-साथ कथानक-भाग का भी विकास 
हुआ, और यह स्त्र्‍यं, विचा किसी सहायता के, स्वतंत्र 
हो जाता है। यहाँ पर यह भी कह देना टीक होगा कि 
कतिपय ARIT, कथानक-भाग की उत्पत्ति सबसे अंत. 
उनका कथन है कि काव्य और नाटक 
का जन्म पहले हुआ है, ओर फिर बाद में काव्य ओर 
नाटक से कथानक-भाग को अलग करके, उसे साहित्य 
का एक स्वतंत्र अंग बना दिया है । यह ठोक है, उपन्यास 
और छोटी-छोटी कहानियाँ सबसे अंत की उत्पत्ति 
हैं, किंतु वास्तव में कथानक-भाग की उत्पत्ति काव्य के 
पीछे-ही-पीछे होती है--सभ्यता के द्वितीय काल 
में । उस समय, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, काव्य, 
इंतिहाख आर कथानक-भाग तीनों रस्सी की तीन लड़ियों 
की भाँति एक ही में संयुक्त थे, उनको अलग करने का 
विचार पैदा ही नहीं हुआ था, और यह अलग भी नहीं 
किया गया | सभ्यता के द्वितीय यग में जब हम कहते 
हैं कि कथानक-भाग अलग किया गया, उससे हमारा 
तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से, कल्पना से, 
कहानियाँ रचने लंगा, We उन्हें यथारूप नाटक 
अथवा काव्य में प्रकट करने लगा । काप्य और नाटक 
की कहानी क्या कहानी नहीं है ? साथ ही कुछ विद्वानों 
का यह भी सत है कि गद्य के जन्म के पीछे कथानक- 
भाग की उत्पत्ति होती हे । इसके संबंध में यह कहा 
जा सकता है कि वे 'कथानक-भाग” से आधुनिक 
उपन्यासों और TW का अर्थ समझते हैं, और काव्य 
के कथानक-भाग को भूलकर केंवल गद्य में afta 
कथानक-भाग को ही संपूर्ण करके मानते हैं-- किंतु हमारा 
ऐसा विचार नहीं है । कोई भी कहानी चाहे वह पद्य में 
लिखी गईं हो चाहे गद्य में, कहानी है । अस्त। | 

जेसे पहले कहा जा चुका है, कथानक-भाग ने बहत॑ 
पलटे खाए हैं । यदि कोई मनुष्य कथानक-भाग की 
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( चाहे वह पद्य में हो अथवा गद्य में) गवेषणा करे, 
तो उसके सामने आदिम सभ्यता से लेकर आधुनिक 
सभ्यता और उसके क्रमिक विकास--डत्थान--का 
चित्र खिंच जायगा । मनुष्य अपनी सभ्यता के अनुसार ही 
कथा-कहानी का निर्माण करता है | इसीलिये जो कथा- 
लेखक अपने काल और युग तथा सभ्यता के अनुसार 
लिखता है, वही लेखक सफल कहानी-लेखक होता 
है--और वही अपने ध्येय में कृतकार्य होता है 
कल्पना की सहायता से अतीत--महापुरातन काल की 
कहानियाँ लिखी आ सकती हैं, और लिखी गई हैं, 
किंतु उनमें वास्तविकता का ey भी अंश नहीं रहता-- 
केवल उस भाग को छोड़कर जिसे हम उस काल की 
सभ्यता का अध्ययन करके थोड़ा-बहुत जान लेते Et 
लेकिन जिन कहानियों में उस काल की सभ्यता 
be दो-तीन शताब्दी या इससे भी कुछ अधिक 
काल की सभ्यता का रंग पाया जाता है, वही 
उल्लेखनीय कहानियाँ हैं--और चे सत्यात्मक कही आ 
सकती हैं । यदि कोई लेखक आधुनिक काल का होकर 
अतीत काल की कहानी लिखता है, तो उसमें तात्कालिक 
सभ्यता का अंश बहुत थोड़ा रहता है--शेष केवल कपोल- 
कल्पना रहती है, जो अधिकतर निमू ख ही होती है। 
ऐसी कहानियां से मानव-मनोविनोद चाहे भले ही हो, 
किंतु उनसे सामाजिक सुधार की आशा नहीं की 
जा सकती । 

अब यहाँ पर एक बड़ा भारी प्रश्‍न उठता है कि कहानी 
सनोविनोद के लिये लिखी जाती है, अथवा सामाजिक 
सुधार के लिये । या दूसरे शब्दों में कहानी का मुख्य 
लक्ष्य क्या है, मनोविनोद या उपदेश ? यदि इस प्रश्न 
का उत्तर एक ही शब्द में माँगा जाय, तो हम कहेंगे-- 
उपदेश नहीं, मनोविनोद्‌ | एक कहानी का संपूर्ण लक्ष्य, 
आदि से अंत तक केवल मनोरंजन ही है। किंतु सनो- 
रंजन एक ऐसा शब्द है, जो भिन्न-भिन्न मनुष्यों के साथ 
भिन्न-भिन्न अथ रखता है | एक वैज्ञानिक का मनोविनोद्‌ 
एक साहित्यिक के मनोविनोद से भिन्न है, इसी प्रकार जो 
वस्तु एक तत्वज्ञानी का मनोविनोद कर सकती है, संभव 
है, वही वस्तु एक राष्ट्रीय नेता अथवा समाजसुधारक 
का मनोविनोद न करे । ऐसे कितने ही मनुष्य = इस 
संसार में, जिन्होंने कभी कोडे उपन्यास या कहानी नहीं 
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पढ़ी और न पढ़ने के ही इच्छुक हैं । अतएव एक कहानी 
ही सबका विनोद नहीं कर सकती, आर यही कारण है कि 
अनेक प्रकार की कहानियों की सृष्टि हुईं है । समय ने 


भी कहानियों पर सदा प्रभाव डाला है । जब मानव- * 


ज्ञान अति संकीर्ण था, उस समय भूत, पिशाच, देव- 


दानव आदि की दैविक और आधिभौतिक कहानियों की ४ 


रचना हुईं । इसके बाद मनुष्यों का विश्वास राक्षसा 
और देव-दानवों से हटकर जादू , यंत्र, मंत्र की ओर 
आकर्षित हुआ । इस काल की कहानियों में हम इनकी 
छाप देखते हैं । फिर यह मूढ़ विश्वास दूर होकर वास्त- 
विक वीरता का काल आता है। इस काल में हमें वीरों 
से संबंधित कहानियाँ मिलती हैं, और आजकल जब 
सानव-सभ्यता सबसे ऊँचे शिखर पर पहुँच ns, जहाँ 
हर एक बात सत्यता की कसौटी पर कसी जाती है, तो 
कहानियों में भी सत्यता का अंश होना अनिवार्य हो 
गया है। जिस कहानी में मानव-चरित्र का सबसे सत्य 
वर्णन होगा, वही कहानी Baws होगी । सिस प्रकार 
मनोविनोद्‌ की श्रेणी काल के अनुसार बदलती गई है, 
उसी प्रकार कहानियों और कथानकों में भी अंतर पड़ता 
गया है | अतएव इससे यही सिद्ध होता है कि मनो- 
विनोद ही कहानी का मख्य लक्ष्य है । 

किंतु आजकल के अनुसार मनोविनोद्‌ और मनोरंजन 
के साथ-साथ वास्तविकता भी होनी चाहिए । कहानी वही 
है. जो. मानव-चरित्र पर प्रकाश डाले । मानव- 


चरित्र सदा से एक अद्भुत पहेली रहा है । संपूर्ण मानव- 


विज्ञान का शेष कभी होगा या नहीं, कहना कठिन है, 


किंतु इतना अवश्य ही निश्चित है कि अभी तक हुआ - 


नहीं है, ओर शायद इसी प्रकार ज्ञान और सभ्यता के 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष के साथ-साथ बढ़ता ही जायगा । संसार 
के अगणित लेखकों ने सदेव इसी मानव-चरित्र पर 


प्रकाश डाला है, किंतु मानव-विज्ञान अभी तक प्रारंभिक . 


अवस्था सें ही है। 

यदि कहानी में सत्यता होगी, तो वह अवश्य ही उप- 
amag होगी । smag से तात्पर्य. Didactic 
से नहीं । उपदेशप्रद कहानी कहानी नहीं है, बल्कि वह 
एक आर चीज़ है, जिसका स्थान न कहानी में ही है 


के पात्र नहीं होते, avy शिक्षित जनता उन्हें दूसरी दृष्टि 


[ वर्षं ८, खंड २, संख्या १ 
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उपन्यास और हिदी के वर्तमान उपन्यास-लेखक 
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से देखती है । और, कला के दृष्टिकोण से यह प्रथा निंद- 
नीय भी है । आज gna ड में श्रीमान्‌ एच्‌० जी० वेल्स 
का स्थान साहित्य में बहुत ऊँचा होता, अगर उनमें उप- 
देश देने की प्रकृति न होती । उनमें ( Didactic 
element ) उपदेश देने की प्रकृति बहुत ज़्यादा है । 
यदि लेखक मानव-चरित्र पर कुछ भी प्रकाश डालने में 
समर्थ होता है, तो वह अपना कार्य पूर्ण कर डालता a) 
जो पाठक उससे उपदेश ग्रहण करना चाहें, ग्रहण कर, 
यह उनकी इच्छा पर निर्भर है । | 

अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्‍न उठता हे । वह यह कि 
कहानी होनी कैसी चाहिए? कौन-कोन-से गुण एक 
कहानी को अच्छी कहानी बनाते हैं १ इस प्रश्न का उत्तर 
देना अति कठिन है, किंतु इसके पहले कि इसका उत्तर 
दिया जाय, कहानी के भेद कह देना टीक होगा । याँ तो 
कहानी कई भागों में विभक्क की जा सकती है, किंतु 
पश्चिमी विद्वानों ने कहानियों को दो बड़े-बड़े भागों 
में Ras किया है--एक रोमांस ( Romance ) और 
दूसरे नावेल ( Novel ) में । रोमांस किसी अकार की 
कहानी को कहते हैं, चाहे वह गद्य में हो अथवा पद्य में, 
जिसमें वास्तविकता और सत्यता हो था न हो, जो केवल 
मनोरंजन के लिये हो, जिसमें दैविक, पेशाचिक, मांनु- 
विक fag आश्चर्य, विस्मय और कौतूहल पैदा करने- 
चाली या रोमांचकारी घटनाएँ हों, ऐसी कहानियों का 
नाम रोमांस है । रोमांस की व्याख्या अँगरेज्ञी के सुप्र- 
सिद्ध विद्वान्‌ सेंटस बरी ( Saintsbury ) ने इस प्रकार 
कीहे—A Fictitious’narrative in prose or 
verse which passes beyond the limits 
of the real life. ( रोमांस कोई भी कहानी है, चाहे 
वह गद्य में हो अथवा पद्य में, जो वास्तविक जीवन की 
सत्यतापरिधि का उल्लंघन कर जाय ) । इसके विपरीत 
नावेल उस कहानी को कहते हैं, जो सत्य-सत्य मानव- 
जीवन पर प्रकाश डाले | जिसके पढ़ने से यह न मालूम 
हो कि हम अपनी वास्तविक दुनिया को छोड़कर एक 
दूसरी विस्मय-प्लावित, असंभव घटनाओं से पूणं दुनिया 
में अमण कर रहे हैं, जहाँ के पुरुष सांसारिक मनुष्यों से 
भिन्न हैं--बरन्‌ ऐसा जान पड़े कि जो कुछ हो रहा है, 
ag सब एक सत्य घटना है, जिसका घटना कोई 
' आश्चर्य की बात नहां है । निव्यप्रति होनेवाली घटनाओं 


में से यह भी एक घटना है, जिसके चरित्र हमारी ही 
जीती-जागती दुनिया के मनुष्यों में से कुछ हैं, जिनसे 
हमारा साक्षात्‌ नित्यप्रति होता रहता है। दूसरे विद्वान्‌ 
सर आर्थर क्रिलर कूच(Sir Arthur Quiller Quo- 
uch ) ने aaa की व्याख्या इस प्रकार की है-A. 
novel is a fictitious prose narrative or 
tale presenting a picture of real life, 
especially the emotional crises in the 
life history of the men and women por- 
trayed. (maa कोई भी कहानी है जो गय में लिखी 
गई हो, और जो वास्तविक जीवन का चित्र 
सम्मुख रखती हो, विशेषकर उन कौतृहलपूर्ण घट- 
नाओं का वर्णन हो जो उसमें चित्रित पुरुषों और स्त्रियों 
के जीवनकाल में घटी हां ) । इस परिभाषा से हमें दो 
बड़ी-बड़ी बातों का पता चलता है। प्रथम नावेल 
गद्य में ही लिखा होना चाहिए, और दूसरे उसमें सजीव 
मनुष्यों का चरित्रचित्रण होना चाहिए | 

यह तो हुई पश्चिमी विद्वानों की बात। हम नहीं 
जानते कि हमारे साहित्य में अथवा संस्कृत-साहित्य में 
कथानक-भाग को इस प्रकार के दो उपविभागो में विभक्त 
किया गया है या नहीं । किंतु जहाँ तक हमें मालूम है, 
ऐसा विभाग नहीं किया गयां। इंसके अतिरिक्त हिंदी में 
रोमांस और नावेल के लिये कोई शब्द ही नहीं है । 
दोनों प्रकार की कहानियों को एक ही विभाग . में रक्‍खा 
है | संस्कृत-भाषा में तो अधिकतर रोमांस ही मिलता 
है और हिंदी में अब आजकल नावेल भी मिलने लगे 
हैं । हिंदी में हम नावेल शब्द का अर्थ बेंगला-शब्द 
उपन्यास से कर सकते हैं और किया भी यही जाता है 1 
परंतु यह शब्द रोमांस के लिये भी व्यवह्त होता है । 
हिंदी वैयाकरण तथा अन्य विद्वानों को इस ओर ध्यान 
देना चाहिए । 

उपन्यास-विभाग के भी दो उपविभाग हैं--एक आद- 
akas ( Idealistic ), दूसरे सत्यात्मक ( Rea- 
listic ) । आदर्शात्मक उपन्यासो में लेखक एक आदशे- 
चरित्र की कल्पना करता है । ऐसी कहानी के पात्नों में 
Gama भी मानवोचित कमज़ोरियाँ नहीं होतीं । 
पुराने हिंदी तथा संस्कृत-साहित्य में और विशेषकर 
प्राचीन भारतवर्ष में आदुर्शात्मक साहित्य का बड़ा ज़ोर 
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था । सत्यात्मक उपन्यास में लेखक उस ससाज का, 
जिसका चरित्र वह अपने हाथ में लेता है, नग्न fax 
खींचता है । उसे परंवा नहीं:होदी कि उसके पात्रों में 
सानवोचित न्यूनता है, बरन्‌ वह उन्हीं कमज़ोरियों ar 
दिग्दर्शन करवाता है । सत्यात्मक उपन्यास! लिखने की 
प्रथा पश्चिमी, साहित्य के अनुकरण करने से चली है 
ओर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है । लेखकों आओ! समा- 
लोचकों में आदशात्सक और सत्यात्संक उपन्यासो के 
विषय में सदैव मतभेद रहा है । अभी थोड़े ही. वषी दो 


बात है, जब ana के सुप्रसिद्ध उपन्यासलेखक श्रो- 


शरच्चंद्र के “चरित्रहीन)' उपन्यासको लेकर उसी भाषा के 
प्रसुख मासिक पत्र ““भारतवर्ष? में बहुत ज्ञोरो से. वाद- 
विवाद चला था। कुछ लोगों का अनुमान है कि 
सत्यात्मक उपन्यासा से समाज का उपकार किसी प्रकार 
नहीं होता, उलटे अपकार ही होता है । पाप प्रकाशित 
करने से बढ़ता है, घटता नहों ;-किंतु हमारे विचार से यह 
ठीक नहीं है। नावेल . सत्यात्मक ही. हो सकता है 
maakas नहीं | आदर्शात्मक होने से वह अपने ध्येय 
से नीचे गिर जाता है । 

अब विचार कैरना ठीक होगा कि कौन-कौन-से गुण 
एक उपन्यास में होने चाहिए 2 ; 

: आजकल जैसा कि ऊपर कहा जा gar है, 
सत्यात्मक उपन्यास लिखने की प्रथा चल निकली: है 
आर हमारे विचार के अनुसार यह टीक है । साधारणतः 
उपन्यास में तीन गुण होने चाहिए--चरित्रचित्रण, 
amasa और घटनावैचिज्य । यद्यपि यह “तीनों 
स्तंभ उपन्यास के Ta “गुणों को अपने में सम्मिलित 
कर लेते हैं, तथापि हमारे विचार के अनुसार दो गुण 
ओर होने . चाहिए--वे हें शैली और मानवविज्ञान । 
इस पर ag कहा जा सकता है कि यह दोनों उपविभाग 
am-as ओर चरित्रचित्रण में सम्मिलित हैं । यह 
ठीक है, किंतु इनको उनसे अलग किया जा सकता है । 
शैली भाषा-सौछव का एक अंग अवश्य है, किंतु उससे 
स्वतंत्र भी । भाषा मँजी होते हुए भी सुशैलीहीन हो 
सकती है । इसी प्रकार मानवविज्ञान चरित्रचित्रण के 
लिये अति आवश्यक है, किंतु यह भी शैली की भाँति 
स्वतंत्र है । चरित्रचित्रण हर एक उपन्यास में होता है, 
किंतु यादि लेखक मानवविज्ञान से परिचित. होता है; 
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तो उसका चरित्रचित्रण उतना ही कुशलपूर्ण और सुंदर 
होता है। अतएव हम एक उपन्यास में पाँच गणों का 
होत्रा आवश्यक समझते हैं-- चरित्रचित्रण; भाषासौष्ठव, 
घटनावेचित्र्य, शैली और मानवविज्ञान । 

किसी उपन्यास को परीक्षाकसोटी पर कसने के 
पहिले निखल्िखित प्रश्न पछने चाहिंए-- 

(१) इस उपन्यासः में गांभीर्य और सत्यता है 
या नह? -मेथ्यू आरनल्ड के शब्दों में High seri- 
ousness and ‘truth है कि नहीं? कविं हों 
अथवा ओपन्यासिक, यदि उसके लेखों सें उपयु क्क दौ 
गुण नहों हैं, ता सत्साहित्य में उसके लिये कोई स्थान 
नहीं है ।: शेक्सपियर, ह्य गो; मेटे, ' चैलज्ञाक, esa; 
टाल्सटाय आदिः किसी के भी किसी उपन्यास में यह 
दो गुण पग-पगे पर fai शेक्सपियर के समान 
सानवावेज्ञान का ज्ञाता संसार में आज तक दूसरा 
पुरुष नहां हुआ हे--उसकी छोटी-सी-छोटी dh में 


गांभीर्य ओर सत्य झल कलाता हुआ दिखाई पड़ेगा । 


(R) दूसरा प्रश्न यह होना चाहिए कि लेखक को 
मानवविज्ञान का ज्ञान कहाँ तक है, तथा वह पात्रों का 
चरित्रचित्रण करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है ? चरित्रः 
चित्रण में सबसे पहली बात यह है कि लेखक द्वारा 
आकेत चित्र बिलकुल एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए; 
आर वे सब जीवित मनुष्य होने चाहिए । ऐसे मनुष्य 
होने चाहिए, जिनसे हमारा साक्षात प्रतिदिन होता है 
ऑर वे इंसीः संसार के मनुष्य हैं--जब पाठक अपने 
आप कह: उठ कि इस उपन्यास का अमुक पात्र तो ठीक 
असुकः व्यक्ति at मेरे-जैसा: है। जाज मेरोडिथ जब अपना 
सुप्रंसिद्ध॑ उपन्यास. ( The Egoist ) ` दीईगोइस्ट 
CAT करः चुके ओर वह प्रकाशित होकर बिका, तब कुछ 
दिना आद एक नवयुवक ने आकर कहा--“यह'. आपने 
बहुत बुरा किया, आपने तो विलोबी (Willoughby) 
रूप में मेरा: ही चरित्र अंकित किया à 
मेरीडिथ महाशय ने मुस्कुराते हुए -कहा--““नवयुवक 
तुम्हीं. 'विलोबी नहीं हो, हममें से हर एक विलोबी 
हे. 17? चरित्रचित्रण इस प्रकार का होना चाहिए, पाठक 
भूलं जाय कि में एक कल्पना से. रचित उपन्यास पढ़ 
रहा हूं, बरन्‌ वह यही समझे कि मैं एक सजीव पुरुष 


A 


अथवा स्त्री का चरित्र देख रहा हूँ । जितनी ही मानवविज्ञान 


ग 
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माघ, ३०६ go ao | 


के विषय में लेखक की जानकारी होगी, उतना ही अच्छा 


चरित्रचित्रण करने में वह -ससर्थ det चरित्रचित्रण 
उपन्यास की जान है | स्काटलेंड के-सुविख्यात नाटककार 
सर जेम्स बेरी का कथन 2—“The characters in 
his plays are often more real to him than 
living people.” ( उनके नाटकों के पात्र जीवित 
मनुष्यों की अपेक्षा कहीं सच्चे प्रतीत होते हैं ) शेक्स- 
Riaz, ह्य.गो; गेटे, fsa, टाल्सटाय, टामस हाडी 
आदि-आदि लेखका के किसी भी चरिंत्रे का अवलो- 
क्रम करने से. वे जीवित* मनुष्य प्रतीत होंगे । 

( ३.) तीसरा प्रश्न यह होना चाहिए कि लेखक की 
भाषाशैली केसी है ?-भाषा उसकी Het हुई है या नहीं, 
शैली. चित्ताकईक है याः नहीं? भाषा जितनी ही मँजी 
होगी, उतना ही उसका आदर होगा । मँजी हुई भाषा 
सदा मनमोहक होती है | ऐसे कितने ही लेखक हैं, जिनकी 
भाषो मंजी हुईं न होने के कारण वे विस्मरति के अंधकूप में 
सदा के लिये निमज्ित हो गए हैं | उनका नाम wale 
जेतेसान है; किंतु उनकी पुस्तकों के पढ़नेवालों की संख्या 
बहुत कम है । इसी प्रकार जिस लेखक की शेली नवीन 
आर 'चित्ताकषक होगी, उसे उतनी ही जल्दी ख्याति 
भिलेगी। । पुस्तकं हाथ में लेते ही जो बात सबसे प्रथम पाठक 
पर अभाव डालती है वह शैली है । शैली का सबसे प्रथम 
कर्तव्य यह है कि वह पाठक को पढ़ने के लिये वाध्य कर 
दे एक-दो पृष्ठ पंढले ही पाठक पस्तककों अपने हाथ से 
विना पढ़े हुए न हटा सके । 

(४ )- चोथा प्रश्न यह होता चाहिए-कि इस उपन्यास 
में <घटनावेचित्र्य” है. या. नहीं: ? :घटनविचिज्यः होना 
Saar ही आवश्यक है, जितंना:' और/ दूसरे गुणां का 
होना । घटनावेचित्र्य के अर्थ यह नहीं हैं कि उपन्यास 
“ताबड़तोड़” घटनाओं से भरा हो, नरन्‌ असाधारण घटः 
नाओं का सन्निवेश हो । पुनः असाधारण घटना से यह 
तात्पर्य नहीं है कि वे अप्राकृतिक ar असंभव हों; वरन्‌ 
ऐसी हां "जिनकी पाठक पढ़ते समय कल्पना नहीं कर 
सकता | पाठक तो यह समक रहा हो कि अब ऐसी 
घटना घटेगी, किंतु वास्तव में czar घटती दूसरी है। 
कभी-कभी उसकी कल्पना के बिलकुल विपरीत । घटना 


विपरीत घटे, [कितु फिर भी परिस्थितियों के अनुसार ही - 


बिलकुल संभव हो pain ही aged आवश्यक नहीं है 
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कि घटनाएँ बिलकुल नवीन हों, या ऐसी हों जो अभी 
तक घटी न हों, लेकिन उनका घटना असंभव भी न 
हो । पुरानी बात को नवीन कर देना- यह लेखक का 
कार्य है, और यह उसकी कुशलता पर निर्भर है । यदि 
लेखक एक कुशल व्यक्ति है, तो वह प्राचीन घटनाओं में 
नवीनता की जान डाल सकता हे--केदल घटनाओं के 
रखने का ठ नवीन होना चाहिए | उनको ऐसी 
परिस्थितियों में रख दे कि वे नवीन ही जान पड़ें। 

( ₹ ) पाँचवाँ प्रश्न यह पूछना चाहिए कि लेखक 
क्या संदेश कहना चाहता था, और वह अपने संदेश में 
कहाँ तक सफल हुआ है £ प्रत्येक लेखक कोई-न-कोई 
संदेश लेकर ही साहित्य-संसार में अवती होता है । अब 
यह देखना चाहिए कि वह कहाँ तक अपना संदेश कहने 
में सफल हुआ और कहाँ-कहाँ पर वह विफल हुआ है । 

यदि इन बातों को सामने रखकर adara हिंदी- 
साहित्य के उपन्यासों को देखा जाय, तो बहुत कम 
उपन्यास इस कसोटी पर ठीक उतरेंगे । यह ठीक है कि 
हिंदी-साहित्य का उपन्यास-विभाग अभी बाल्यावस्था में 
है, किंतु फिर भी ऐसे उपन्यास-लेखक हैं, जिन पर 
हिंदी को नाज़ है । यद्यपि ऐसे लेखकों की संख्या बहुत कम 
है, इतनी कम है कि वे उँगलिंयों पर ha जा सकते हैं, 
किंतु हिंदी-साहित्य के भाग्य से ऐसे कई नवीन लेखक 
उपन्यास-प्रांगण में धीरे-धीरे ar रहे हैं, जिनसे हिंदी 
को बहुत आशा है, और वे आगे चलकर इसकी कमी 
को पूरा करेंगे । 

वतमान उपन्याख-लेखकों में श्रीमान्‌ ग्रेसचंदजी का नास 
सबसे पहले . लिया जायगा । प्रेमचंद हिंदी के ही नहीं, 
भारतवर्ष के aga उपन्यासकारों में हैं ॥ उनके उपन्यासों 
में उपयु क्क सब गुण वतमान हैं। सबसे प्रथम साहित्यिक 
उपन्यास लिखने का सेहरा प्रेमदंदजी के सिर ही gar 
है । “सेवासदन? सें ही प्रेमचंदुजी को ca संफलता मिली 
थीं, जो fara को ही नसीब होती हे । फिर “प्रेसाश्रम', 
'रंगभूमि! आदि उपन्यांसो ने तो उन्हें संसार के औपान्या- 
सिकों की श्रेणी में ही लाकर खड़ा कर दिया है । एक बात 
हम यहाँ पर कह देना चाहते हैं, वह यह कि जब हम 
प्रेमचंदजी के उपन्यास पढ़ते हैं; तब हमें बरबस टारसटाय 
का स्मरणः हो आता है । टाल्सटाय की ही भाँति उनमें: 


A 


सूकम इष्टि है; वैसी ही. सूक है, वैसा ही वह भी अपने 
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देश की शोकपूर्ण दशा का अनुभव करते हैं, और उसी 
प्रकार वह भी राजनैतिक विषय को अपनी पुस्तकों -में 
स्थान देते हैं । टाल्सटाय और प्रेमचंद, इन दोनों व्यक्कियों 
का नाम कभी एक ही aia में लिया जायगा । प्रमचंदजी 
के उपन्यासो के पात्र जीते-जागते मनुष्य हैं, उनकी 
भाषा में मोहकता है, उनमें घटनावेचित्र्य है, उनमें 
सत्यता और गांभीय है, वे अपना संदेश पहुंचाने में 
सदा सफल हुए हैं । प्रेमचंदजी पर हमें नाज़ है, हिंदी 
को नाज़ है, भारत को arg है, और शीघ्र ही वह दिन 
ानेवाला है जब संसार को नाज्ञ होगा । 

प्रेमचंदजी के बाद, मुझे Alo पी ० श्रीवास्तवजी का नाम 
स्मरण आता है।यदि हम श्रीवास्तवजी को हिंदी का मौलियर 
कहें, तो भी अतिशयो क्वि न होगी । श्रीवास्तवजी में बहुत ऊँचे 
दुजे का हास्य है, ओर हिंदी में तो वह सर्वश्रेष्ठ हास्यलेखक 
हैं । श्रीवास्तवजी को भाषा पर बड़ा अधिकार हासिल है-- 
भाषा ऐसी लोचदार, बामुहाविरे ओर धारावाहिक होती 
है कि पढ़ते जाओ, जी ही नहीं ऊबता, हँसते-हँसते पेट 
फूल्ने लगता है और जब पुस्तक समाप्त होती है, 
उस समय यही इच्छा होती है कि लेखक से शिकायत 
की जाय कि आगे क्यों नहीं लिखा | उनकी कहानियों के 
जितने चित्र हैं, aa जीवित aar मौलवी साहब, क्या 
पंडितजी, क्या मास्टर साहब, जिस किसी को भी उठा 
लीजिए, यही मालूम होता है कि हमने कहीं-न-कहीं 
इन्हें देखा अवश्य है । श्रीवास्तवजी को सानवविज्ञान 
का ज्ञात बहुत है--कितनी जल्दी और कितनी सफ़ाई 
से गिरते हुए व्यक्ति को ऊपर उठा देते हैं, ओर उठते 
हुए को नीचे गिरा देतें हैं। हस लोग अवाक्‌ रह जाते 
Joi यदि आज भारतवर्ष स्वतंत्र होता ओर यहाँ पर 
चौद॒हवें लुई की तरह कोई भी ane होता, तो 
श्रीवास्तवजी को मौलियर से अधिक आदर मिलता । 
श्रीवास्तवजी अपना संदेश कभी सीधे शब्दों में नहीं कहते, 
हमेशा विद्र,प, जिसे अँगरेज्ञी में (Sarcasm) कहते हें, 
द्वारा प्रकट करते हैं । ओर वह संदेश इतनी अच्छी तरह 
लोग सुनते हैं जितना सीधे संदेश को नहीं सुनते । 
हास्य में भी गांभीर्य होना एक अनहोनी-सी बात हे, 
किंतु श्रीवास्तवजी में हमें वह भी मिलती है । सत्यता तो 
एक-एक dfs में विराजमान है । जिस प्रकार भूषण को 
वीररस लिखने का श्रेय है, उसी प्रकार श्रीवास्तवजी को 
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हास्यरस लिखने का | श्रीवास्तवजी ने इधर उपन्यासां की 
ओर भी कृपा करना आरंभ किया है । आशा है, 
श्रीवास्तवजी उपन्यासरों से भी हिंदी का भांडार भरेंगे । 

तीसरा जो नाम याद आता है, वह है श्रीविशचंभरनाथ 
शर्मा कोशिकजी का। कौशिकजी ने अभी तक केवल छोटी- 
छोटी कहानियाँ ही लिखी थां, किंतु हर्ष की बात है कि 
उनका भी ध्यान डपन्यासों की. ओर आकर्षित हुआ 
है । इनका “मा? -नामक उपन्यास धारावाहिक रूप से 
प्रकाशित हो चुका है, और पुस्तकाकार भी निकल 
चुका है । इसके अतिरिक्त वह और उपन्यास भी 
लिख रहे हें । कौशिकजी ने जो कमाल कहानी लिखने 
में दिखलाया है, अब वही कमाल उपन्यासों सें 
भी दिखला रहे हैं । उनकी भाषा टकसाली हे, शैली 
अपनी है, मनोमुग्धकारी है, और घटनावेचित्र्य के 
विषय में कुछ भी कहना कम है कोशिकजी घटनावैचिञ्य 
के तो भांडार हैं । मानवचरित्र के विषय में उनका ज्ञान 
बहुत चढ़ा gat है । उनकी कहानियों के पात्र तो हमसे 
मिलनेवाले साधारण ही हमारे-जैसे व्यक्ति हैं। कानपुर 
के “हिंदी-मनोर' जन” में कुछ वर्ष पूर्व कोशिकजी का ad- 
प्रथम उपन्यास “मिखारिणी* धारावाहिक रूप से निकला 
था, किंतु हिंदी के wana a “हिंदी-मनोर aga 
दिनों तक सेवा न कर सका, आर उसके अस्त होने 
के साथ ही कोशिकजी की “भिखारिणी” भी छिप गया । 
“भिखारिणी' का उठान बहुत अच्छे ढंग से हुआ था, 
किंतु वह आगे न बढ़ सका । “मिखारिणी” में ही को शिक 
जी ने बतला दिया था कि वह कितनी कुशलता से उप- 
न्यास लिख सकते हैं ar लिखकर तो उन्होंने अपनी 
घाक जमा ही ली | कौशिकजी से हिंदी-संसार को बहुत 
कुछ आशा है और हमें भी आशा हे कि वह कहानियों कीं 
ओर से अपना ध्यान हटाकर संपूर्ण शक्ति से उपन्यास- 
लेखन की ओर अग्मसर होंगे । 

इसके बाद जो नाम याद आता है,वहहै “ATMA 'का। 
सुदर्शनजी को कहानी लिखने में बडी सफलता मिली है, 
किंतु हमारी सम्मति में उतनी सफलता उपत्यास लिखने 
में नहीं मिली । उर्दू में मैंने उनके उपन्यास पढ़े हैं, 


आर उनका हिंदी-अनुवाद भी देखा है, किंतु पढ़कर 
में संतुष्ट नहीं हो सकाः। जहाँ वह और सब बातों 
में सफल होते हैं, वहाँ शैली में पीछे रह जाते हे 


क 
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उपन्यास और हिदी के वतमान उपन्यास-लेखक 


RS 


उनकी कहानियों की भाषा बडी ही मुहाविरेदार और 
प्रवाहमयी है, किंतु उपन्यासों की वेसी नहीं है । चरित्र- 
चित्रण में “सुदर्शनजी? बहुत कुशल हें । मानवज्ञान भी 
Sit श्रेणी का है । हमारी सम्मति में सुदर्शनजी को अपनी 
भाषा की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है । आशा है, 
वह अच्छे-अच्छे उपन्यासों से हिंदी का भांडार भरंगे । 

श्रीयुत जयशंकर 'प्रसाद'जी वर्तमान हिंदी-संसार के 
सबसे अच्छे नाटककार हैं । वह कवि हैं, उपन्यास-लेखक 
हैं, और कहानी-लेखक हैं । प्रसादजी में पग-पग पर 
काव्य है, मनोसुग्धता है, और मुच्छना. है । जैसी उनकी 
कविताएँ होती हैं, वैसी ही उनकी कहानियाँ होती हैं । 
प्रसादजी अभी तक हिंदी-साहित्य को नाटकों से भर रहे 
थे। हर्षं का विषय है कि चह उपन्यासो की ओर भी 
अग्रसर हुए हें । आशा है, उनके उपन्यास भी उनके 
नाटकों की भाँति मनोसुग्धकर होंगे । 

इसके अतिरिक्ग सब नववयस्क् नवीन लेखक हैं, किंतु 
इन्हीं नवीन लेखकों में से हिंदी के ह्यूगो, esa और 
बैलज्ञाक निकलेंगे। कानपूर के ऐसे ही नवयुवक-लेखकों 
में श्रीयुत भगवतीचरण वर्सा भी हें । वर्माजी हिंदी 
के सुपरिचित कवि हैं । आपका qa -MAR उप- 
न्यास प्रकाशित हो चुका है। वर्माजी की तुलना में 
आँधी से किया करतां हू । उनमें नवीन वयसू का पूरा 
जोश है, आर उनकी कविताएँ तो हिंदी-संसार में सदैव 
आदर की दृष्टि से देखी जायँगी । वर्माजी शेली आर 
बायरन के सम्मिश्रण हैं । उनमें गांभीयं और सत्यता 
है । भाषा पर उनका अच्छा अधिकार 
एक अच्छा उपन्यास gI उनका प्रथम प्रयास और 
बहुत दिनों का लिखा होने पर भी, पतन सब गुणों से 
पूर्ण है। रणवीर, प्रताप और सरस्वती के चित्र बहुत 
अच्छे बन पड़े हें । सरस्वती का चित्र बहुत ही उत्तम 
है, ओर उसके देखने से यही पता चलता है कि वर्माजी 


का ज्ञान मानवविषय के संबंध में बहुत ऊँचा है। आशा . 


है, anabi उपन्यास-विभाग को न भूल जायेगे । 
पांडेय बेचन शर्मा उम्र भी ऐसे ही नववयस्क लेखकों में 

हैं । sad कवि हैं, कहानी-लेखक हैं और उपन्यासकार 

भो हैं । उग्रजी घोर रूत्यात्मक हैं, ओर उन्हें सफलता भी 


मिली है । चरित्र-चित्रण में वह ख़ूब सफल हुए हैं । भाषा. 


पर पर्ण अधिकार है | घटनाओं का तो उनके पास भांडार 


है । सबसे बड़ी बात यह कि उनकी शैली नवीन और 
चित्ताकर्षक है। “दिल्ली का दलाल” वतमान हिंदी- 
साहित्य की एक अनोखी चीज्ञ है, और इसका सदा आदर 
रहेगा | sad से प्राथना है कि वह सत्यात्मक उपन्यास 
लिखने में tres का अनुकरण न करें । यदि Rat- 
Resa” निकाल दे, तों बहुत ही अच्छा करे । 

बनारस के श्रीविनोद्‌शंकरजी व्यास भी ऐसे ही नव- 
लेखकों में से हैं। आपमें भी चमत्कार है । भाषा पर 
अधिकार है, घटना वर्णन करने में कुशल हैं, और चरित्र- 
चित्रण में भी पटु हैं व्यासजी की कहानियाँ बडी ही 
सुग्धकर होती हैं । प्रार्थना है कि व्यासजी इस शक्कि को 
उपन्यासों की ओर भी संचालित करंगे | 

बनारस के श्रीरामनाथलाल “सुमन” 'जी भी हिंदी के अच्छे 
लेखकों और कवियों में हें । सुमनजी में हदय है, भाषा- 
सौष्ठव है, गांभीय है और सत्यता हे । नवीन ढग की 
कविता लिखने में तो वह सिद्धहस्त हैं ही । सुमनजी यदि 
उपन्यासो की ओर भी अपनी लेखनी संचालित करं, 
तो हमें विश्‍वास है कि वह बहुत ही कुशलतापूवंक उप- 
न्यास लिख सकेंगे | 

इनके अतिरिक्न उठते हुए लेखकों में श्रीभगवतीप्रसाद्‌ 
वाजपेयी, रामशंकर सक्सेना, इलाचंत्र जोशी आदि सजन 
हैं। वाजपेयीओ ने कई उपन्यास लिखे हैं, किंतु उन्हें अभी 
अध्ययन करने की आवश्यकता है। इन नवयुवक-लेखकों 
से हिंदी को आशा है कि चे उसका भांडार उपन्यासों 
से भरंगे | 

अभी तक्र हिंदी उपग्यासों में हास्य (Humour) का 
प्रवेश नहीं हुआ है। हमारा तात्पर्य ऐसे हास्य से है, जिसको 
डिकेस ने अपने उपन्यासो में बडी ही सफलता से निबाहा 
है । क्या हिंदी के भावी डिकेंस इस ओर ध्यान देंगे ? 

वर्तमान हिँदी-साहिंत्य को उपन्यासो. की अत्यंत 
आवश्यकता है | बगला, मराठी आदि भाषाओं के उप- 
न्यासो का अनुवाद करने से हिंदी की यह कमी नहीं पूरी 
हो सकती । दूसरों के हीरे हमारे लिये हमेशा पत्थर ही 
रहेंगे | अनुवाद करने योग्य ग्रंथो का ही अनुवाद करना 
चाहिए--इमें दूसरों के घर के ESF की आवश्यकता नहीं 
है। पहले अपने उपन्यासों से अपना साहित्य-भांडार भर 
दे, फिर यदि दूसरों की चीज़ें लाएँ, तो संतोषप्रद होगा । 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


२८ C2 


... .. . मजूर सरकार का मनोरंजन 


a 
4 \ 
SJ) 


N 
V 


उ Gig i \ 
M 7N 
My ५2 J i] J h 
sH 


EE 
7 yy 


माधुरी [ वर्ष ८, खंड २, संख्या १ 


© 


EP PLN २ OU ISTE PEE Se E O 


TT iai 


माघ, ३०६ go Wo ] नवरसपयी उषा RE 


नवरसमयी उषा 


— Ser 
श्रतिवंद्य हे sa! देख आनंदमयी श्री तेरी 
होता अति सुख, लगती नहीं sreafaeata में देरी 
चकित. सभी को अद्भुत तेरा स्वर्ण वर्ण वह करता ; 


ललित लालिमा देख हृदय नूतन भावों से भरता 


मानों नव्य वधू तू आती अरुणांबर से सजकर. 


दिनकर-वर HP HC BATH बना लेती निज saa 
किया वनदेवों की प्रतिनिधि विश्वनिरीक्षण करती ; 
अनाचार. लख, ओस-रूप आँसू से ayaa भरती 

या तू है बहुरूपथारिणी, नित्य नई बन आती ;' 
खगरव के द्वारा, अपनी कुछ. परिहासोक्षि खुनाती 1. 
wea ज्योति है अथवा तू विश्वंभर ` परम पुरुष की; 
तजते dig मोह की मानव देख उपस्थिति जिसकी. । 
किंवा तू. 2. दिव्य, नियंत्री, जिसका ex पाकर ; 
'खल'जन का दल छिप जाता feat जगह घबराकर l 
शोणितधारा है या तू _देवाखुररणस्थली की ; 
जिसको पी रबि दीस्ति-बढ़ाताः निज मयू ख-अचली की । 
अथवा सिहवाहिनी gat के नयनों कीं निश्चय-- '_ 
तू है. प्रखर प्रभा जो करती राजि-राक्षसी का Gal. 
स्वर्गसुते !  स्वांतंत्योद्यः am तेरा उदय निरात्मा; 
वीरां को नूतन साहस से कर देता. मंतवाला । 


पुरुषोत्तमलाल भागव 
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भारत का पाश्चात्यीकरण : एक खतरा 


c e ~ में ° 
घृतमान युग संसार के इतिहास में संक्रमण-काल 


a क्रांति, उथल-पुथल, तहोबाला इस ज़माने की 
खूबियां हें । विजित राष्ट्र पराधीनता के फ़ौलादी शिकंजे 
को चूर-चूर कर देने के लिये तड़प रहे हैं, तथा विजेता 
उन शिकंओं को और भी कसने की फ़िराक़ में हैं । आधु- 
निक संसार का राजनैतिक वायुमंडल अत्यंत उद्विग्न आर 
खंक्रांतिपूणं हो रहा है । भारतवर्ष चिरकालीन परतंत्र 
देश है । उसके अंतर्गत वर्तमान प्रगति के लक्षणों का 
समावेश होकर उनका कार्यान्वित होना नितांत स्वाभा- 
विक है हम चाहते हैं, ute अपनी योग्यतानुकूल 
दासता-पाश को dig फेंकने का प्रयल भी कर रहै हैं । 

लेकिन वर्तमान जगत्‌ में राजनैतिक गुत्थियो के 
ही पेच नहीं पड़ रहे ; राष्ट्रों के बलेश्वरय-वद्धन अथवा 
पतन के कारण पैदा हुई स्वाभाविक परिस्थितियों ने 
सानव-स्वभाव की अतीत-कालीन मनोवृत्तिया में बेहद 
क्रांति कर दी है । युग-परिव्तंन हो रहा है ; भूतकालिक 
संसार नाश को प्राप्त होकर, नवीन समाज की सृष्टि हो 
रही है । अर्वाचीन प्राचीन पर हावी आ रहा है । अतीत 
अपनी लंबी दुम दबाए हुनिया के छोर की' ओर भागा 
जा रहा है, ओर आधुनिक अपना मनोमोहक रूप धारण 
किए तेज़ी के साथ संसार में प्रविष्ट हो रहा है। 
आर्यभूमि भारत में भी इस नवीन युग का पदार्पण 
हो चुका है । संसार के अन्य देशों.की भाँति यहाँ भी 
राजनीतिक मुक्ति के लिये युद्ध छिड़ गया है, और जिस 
प्रकार संसार में नवीन परिस्थितियों आर अवस्थाओं के 
कारण नई समाज-व्यचस्था बन रही है, उसी भाँति 
अपने धर्म-प्रधान देश में भी अब समाज का नया 
निर्माण हो रहा है। राजनेतिक दासता से इसका 
संबंध नहीं। उस दिशा में भी प्रगति हो रही है, जो 
समय को देखते हुए रानीमत है। हाँ, हमारे शुद्ध 
सामाजिक चेत्र में अवश्य ही खलबली मच गई है, और 
हम नए मागो के पथिक बनने के लिये आकुल हो उठे 
हैं। यह पथ उसी शिक्षा-दीक्षा की देन है, जिसके 
प्रभाव से हम: जाग्रत हुए हें--अथवा हमारा पतन 
हुआ है । 
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आधुनिक “सभ्यता' और भारत 

मैंने ऊपर संसार की आधुनिकता की ओर संकेत 
किया है । यह विषय महान्‌ है, इस पर स्वतंत्र रूप 
से ढेरों लिखा जा सकता है, और भारत की तुलना के 
ara तो और भी अधिक संसार का मनुष्य-समाज इस 
समय अपने मध्ययुग में है । वह इस समय खूब गति- 
शील हो रहा है। अशांति, असंतोष, प्रगति, वांछा, 
साहस, uff, भोगवाद, अतिक्रमण इस युग का 
विशेषताएँ हैं । इसका कारण क्या है ? yet की बहुलता, 
स्वाथोंघता, अधिकारवाद, APTA और अज्ञान ने संसार 
में मनुष्य प्राणी को उसी के बंधुओं का व्रोही बना 
डाला है, जीवन की सरखता का विनाश हो गया है। 
आर इसके विपरीत मनुष्य-समाअ की लोकिक पहेलियाँ 
अधिक पेंचीदा हो गई हैं । 

ऐसा वायुमंडल अल्लंतोष की उपज के लिये उवराभूसि 
का काम. देता है । सामाजिक जीवन में अर्थ का चहो 
स्थान है, जो शरीर में प्राण का । जिस प्रकार ग्राणशून्य 
शरीर मुदा है, उसी भाँति अर्थशून्य समाज जीवनहीन 
है, और वतमानकालीन अर्थ आर भोतिकतावादी 
सभ्यता ने तो अर्थ का थोर भी ऊंचा अर्थ कर दिया है। 
आधुनिक जगत्‌ इसी आर्थिक 88 के फेर में चक्कर खा 
रहा है जब सभ्यता ही लोकवादिनी--भोगवाद का 
शिक्षा देनेवाली--है, और तञ्जनिंत शिक्षा है अर्थकरी, 
तब संसार में स्वाथों का संघर्ष न हो, तो आश्चर्य है । 

हमारा देश संसार की वतमान प्रगति से अलग रह 
सकता है ? यह प्रश्‍न है, जिसे हल करना हे । ह्म जानते 
हैं कि पाश्‍चात्य सभ्यता का आज दिन इस क्रतू बोलबाला 
है, लेकिन क्या दो-एक प्राचीन पौरस्त्य सभ्यताएँ उसके 
सामने ठहर नहीं सकतीं ? हमारे देश में पाश्चात्य 
सभ्यता ने विदेशी | शासकों के साथ ही पदार्पण किया 
है । केसे और किन साधनों से इसका विष हमारी धम- 
नियों में afte क्रिया गया, इसका विवेचन करने से ज्ञात 
होगा कि पाशचात्यों के नित्यप्रति के cad और उनके 
शासन ने हमें भारतीयता से इतनी दूर कर दिया है, 
ओर इस दिशा में सबसे अधिक काम इनकी चलाइ हुई 
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शक्षा ने किया है इसी के कारण हमारी दुर्गति हो 
रही है । अल्पजीवन, Riaan, र लामी, रारीबी, 
स्वार्थपरता, स्वसभ्यता-द्वेष इस शिक्षा-प्रणाली की बड़ी 
देनों में हमें मिले हैं । हमने आंदोलन करने की गति- 
विधियों को. भी -इससे सीखा है; देश के विषय में 
सोचने-समकने की क्षमता, निस्संदेह, इसी शिक्षा से 
हमने प्रास की है । केवल इस एक लाभ को जब हम 
उस महान्‌ राष्ट्रीय हानि के साथ, जिसका Fa ऊपर 
उल्लेख किया है, तोलते हैं, तो कलेजा काप उठता है । 
यहाँ मुझे शासन की gogai नहीं दिखा नी हैं। मूख 
में तो शासन ही हमारे इस हास का दोषी है, लेकिन 
यहाँ उसको दोष देना में इसलिये नहीं चाहता कि यदि 
वह अपने इन हथकंडों से काम न ले, तो वह शासक 
ओर पाश्चात्य ही कैसा । मुझे तो देखना यह है कि अब 
तक जान-मानकर भी हमने अपने ही हाथ से अपने पेर 
में कहाँ तक कुल्हाड़ी मारी है, और कहाँ. तक अपनी 
डाल को काट चुके हैं । | 
हमारा राजनीतिक हास 
आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता का सबसे बुरा प्रभाव 
हमारी राजनैतिक स्थिति पर पड़ा है। समाज और 
राजनीति का अन्योन्याश्रय-संबंध है। इसी सभ्यता के 
दुःसंसर्ग से हमारा समाज आज इतना भीरु, कायर, 
पोच और निकम्मा बन गया है कि दास बने रहने के 
अतिरिक्न aiga हम आरं किसी मसरंफ़ के 'नहीं रह 
गए हैं । इस डेढ-पौने-दो सौ साले के संपक ने हमें 
इंतना कापुरुष आर नपुंसक बना दिया है कि पग-पग 
पर अपमानित होते रहने और उस अपमान को चुपचाप 
सहन करते रहने के सिवा हमारे पास अन्य कोई चारों 
नहीं रह गया है। हम आज ही तो विदेशियों द्वारा 
शासित नहीं हैं, हिंदुओं को शताब्दियों तक मुसलमानों 
की अधीनता में भी रहना पड़ा है । लेकिन ज़रा सोचने 
की बात है, आज के हिंदू वही हिंदू हैं? क्या हमारा 
वही शौय, वही वीय, वही जोहर, वही तेज शेष रहं 
गया है? क्या हममें अब भी war प्रताप; छत्रपति 
शिवाजी, शेरनर छत्रशाल ओर ase गोंविंदार्सिह मौजूद 
हैं? वर्तमान कालं में क्या हम आशा भी कर सकते हैं 
fe उन्हीं के समान प्रणवीर योद्धा और wees 
महारथी हंममें Get at सकते हैं? हमारे बीच इस 


समय दिग्गज विद्वान्‌ , लोकव्यापक व्याख्याता, प्रतिभा- 
संपन्न अग्रणी और महापुरुष मौजूद हैं , लेकिन खटकने 
वाली कमी यह रह जाती है कि फिर भारतोद्धार क्यों 
नहीं होता £ gate महानात्माओं के काल में हम इंस कद 
शिक्तासंपन्न भी न थे, संसार की यह चार आँखें भी 
हमने न देखी थीं ; लेकिन कौन-सी विशेषता थी, जिसने 
समय-समय पर इन वीर पुरुषों को उत्पन्न किया था ? 
पराश्रित ओर पराधीन हम तब भी थे और अब से 
अधिक थें। मानना पड़ेगा कि उस समय की सभ्यता, 
परवश रहते हुए भी, हमारी अपनी बरक़रार थी । पर 
आज अपनी सभ्यता को तिलांजलि देकर पाश्चात्यः 
सभ्यता के मायावी रूप पर हम ऐसे ag हो गए हैं कि 
अपना अधिशांश दे बेठे और फिर भी हमें होश नहीं 
कि हमारा सहा-सहा भी गाँठ से जा रहा है। 
हमारा सामाजिक पतन 

व्यक्ति समाज का एक विशेष अंग है। समाज का 
सारा आश्रय उसी पर अवलंबित है । व्यष्टि के संयमित 
संयोग से समष्टि की हितकारक स्थिति उत्पन्न होती है । 
यदि व्यक्ति उन्नत, सदाचार-संपन्न, सुसंस्कृत और संयमी 
है, तो समाज की मधुरता ( Serenity ) बढ़ती है, 
उसमें एक fana ( Discipline ) उत्पन्न होता है, 
और बह समाज संसार का एक सहयोगी उपादान 
(Helpful unit ) बन जाता है। वहाँ शांति, संतोष, 
सहयोग, सहनशीलता और सौजन्य का सांम्राज्य होता 
है ॥ ऐसा समाज मनुष्य-जाति की शोभवृड्धि करता 
है। संसार की प्राचीन और अर्वाचीन उन्नत सभ्यताओं 
में ऐसे ही समाज की कल्पना उनके विवेकशील विचारको 
ने की है। कोरी कल्पनां हीं नहीं की; भारत, मध्य एशिया, 
यूनोन, चीन और रोम आदि की जो agaa सभ्यताएँ 
किसी दिन अपनी परा काष्ठा को पहुँच चुकी थीं, उनके 
समाज की भित्ति इन्हीं गुणों पर अवलंबित थी, भारत 
का वैदिक काल, मध्ययुग और फिर बौद्धकाल से लेकर 
शंकराचार्य की विजय तक का इतिहास हमारी सांस्कृतिक 
विजयो (Cultural triumphs ) का इतिहास है 
इसी प्रकार मिसर, यूनान और रोम की प्राचीन सेभ्यताएँ 
भी अपनी विशालता के लिये प्रसिद्ध रह चुकी हैं । 

वर्तमान युग गोरी -जातिंयों ( White nations) 
और उनकी पाश्चात्य सभ्यता का युंग है | इसकी' आजे- 
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कल चेसी ही तूती बोल रही है, जेसी किसी समय उपयु क 
सभ्यताओं की बोल रही थी । त्याग, आत्सतृति, आत्म- 
खमर्पण, परलोक-चिंतन, दया, सहिष्णुता, संतोष, क्षमा 
ग्राचीन सभ्यताओं की विशेषताएँ थो । ठीक इनके विपरीत 
आय: सभी गुणों या अवगुणो -सेः युक्त यह वर्तमान 
सभ्यता है, जिसने आज संसार के लगभग सभी राष्ट्रों 
को ग्रस रक्‍खा.हे । यह सभ्यता पुराणों की. उस मायाविन्ी 
राक्षसी के. समान है, जिसने मोहिनी. रूप धारण कर 
'कितनों को चरका दिया-था | ऊपर से देखने में यह अत्यंत 
मोहक, एकदम साफ़-सुथरी, उज्जवल wit आकर्षक 
है--ऐसी कि देखते ही जी खडू, हो जाय, तबियत रोके न 
रुके | लेकिन इसके अंतिम परिणाम कितने भयंकर हैं, 
इरो ज्ञात करांना. ही. इस लेख का-उद्देश्य है। ऊपर 
जिन प्राचीन सभ्यतामिमानी देशों का उल्लेख किया 
गया है, भारत को छोड़कर उन. सभी -पर यह साया- 
सोहिनी अपना प्रभाव डाल -चुकी है । वे इसके रंग सें 
शराबोर हो चुके हें. । केवल भारत बचा -है, सो वह 
भी अब धीरे-धीरे इसकी सोहक्र सदिरा की-हलकी-हलकीः 
qual ले-लेकर वदहोश होता जा रहा है ॥ वह भी इस 
साक्री के रिंदो में नाम लिखा चुका है + राम, कृष्ण की 
लीलाभूमि भारत; अर्जुन, भीष्म, -कर्ण की यह वीर- 
भोग्या वसुंधरा ; बुद्ध, शंकर, रासानंद, कबीर, तुलसीदास, 
नानक, दयानंद Bie wads की- यह :जन्सभूमि ; 
तिलक, अरविंद और गांधी का-यह क्षेत्र अब: क्या खे कया 
बनता जा रहा है, यही दुःखद विचार इस लेख के fae 
उने का कारण है । 
पतनोन्‍्मुखी पाश्चात्यता 
आपनी हीनता.की BEIT BAT कहने से पूर्व आवश्यक 
प्रतीत होता हे कि वतमान संसारव्यापी. सभ्यता के 
भयंकर रूप की कथा उसी के. कतिपय महापुरुषों के मुख 
से सुनवा दी जाथ। जब तक हम उसी सभ्यता के; उसी 
जाति के विचारकों के द्वारा. उसके दोषों का बखान-नः 
सुन ले, हममें से अधिकांश को ae विश्‍वास: नहीं 
होगा क्रि जिस सभ्यता का हम लोग, एक, उपहार समझ 
कर, आँख सांच अनुसरण करते. चले जा रहे हैं, ae sa 
लोगों की दृष्टि में क्या मूल्य रखती है, जो उसी की गोद में 
पले हैं। वतमान संसार की अशांतिमय सामाजिक अवस्था 
यर योरप का आधुनिक प्रमुख तत्त्ववेत्ता रस्किन कहता हे 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या १ 


‘Whatever we have—to get more; wherever 


we are—to go somewhere else? 


अर्थात्‌ जितना भी हमारे पासं है, हमें उससे संतोष 
नहीं; अधिकाधिक की चाह है, और इसी प्रकार अपनी 
वतमान स्थिति में हमे ' चैन! नहीं, चित्त चलायमान 
रहता है | 


रोडवंड कारपेंटर-नामक एक विद्वान्‌, जो इस नाम- 
धारिणी सभ्यता से बहुत उबा हुआ है, इसका ख़ाका 
खींचता हुआ कहता है--- 

Again, mentally, is not our condition most 
unsatisfactory ? I am not alluding to the 
number and importance of the lunatic asylums 
which cover our land, nor to the fact that 
maladies of the brain and nervous system are 
now so common but to the strange sense of 
mental unrest which makes our. population. 
This sense of unrest, of disense; penetrates 
down even into;the deepest regions of man’s 
being—rinto his, moral ,nature—disclosing 
itself there,.as it has: done. in.all nations no- 
tably at the time of their full civilization, 
as the sense of sin.. 


“ओर 21, हमारी मानसिक अवस्था क्या अत्यंत- 
असंतोष-जनक नहीं है? मेरा. अभिप्राय-देश-भर में खुले 


हुए. पागलख़ानो की आवश्यकता vie. saat गिनती. 


गिनाने से नहीं है, न-में घर-घर ha ge सस्तिष्क 


अौर स्नायविक रोगों का उल्लेख क्रिया चाहता हूँ, अल- 
बत्ता जनता की आश्चर्य मयी. मानसिक अशांति की. 


अवस्था की ओर ध्यान: दिल्याना मेरा लक्ष्य है। अशांति 
ओर व्याधियों की इस अवस्था का AAs की आंतरिक 


प्रवृत्तियों पर गंभीर प्रभाव... पड़ता रहा -है,. ओर प्रायः 


सभी सभ्य जातियों. के . लोग इसे पाप-भावना मानते रहे 
हैं; विशेषकर उस समय और भी. जब: कि उनकी सभ्यता 
उच्च अवस्था-में थी । ? 

लेकिन वर्तमान .सभ्यताभिमानियों ने.अब इस पाप- 
पुण्य. की भावना का -- मानना; ही... छोड़-दिया है, गोया 
FAA BSA उनके: समीप -पाप-पुण्य--कुछ - रह ही 
नहीं गया है-- 
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“It is interesting to note that the sense of 
sin” seems now ( 1920 ) to have nearly passed 
away. And this fact probably indicates a consi- 
derable impending change in our social order. 

सो, कारपेंटर साहब क्या कहते हैं, सामाजिक श्यंखला 
१६२० में और उसके बाद बहुत बदल गई है 1 न कुछ 
पाप है, न कुछ पुण्य है। भारत भी किसी बात में अपने 
गुरुओं से पीछे नहीं रहा चाहता । आज अनेक भारत- 
वासी हिंदू कर्म -सिद्धांत से क़तई इनकार कर रहे हैं । 
चे अपने भाग्य के स्वयं विधाता बन बैठे हैं । 

पश्चिम में आजकल भौतिकवाद की धूम हे | इसका 
परिणाम यह हुआ है कि समाज की सामूहिक गदुलता 
का नाम शेष नहीं रह गया है “Every man for 
himse|f”-—“पप्रस्येक व्यक्ति अपने लिये” --उसका 
सिद्धांत बन गया है । सत्ता और संपत्ति को प्रधानता 
प्राप्त होने से समाज में असमानता का साम्राज्य स्थापित 
हो गया है। इसका दुष्परिणाम समाज-साम्य के लिये 
केसा घातक होता है, उसे कारपेंटर साहब से सुनिए 

With the advent of a civilization then 
founded on property the unity of the old bribal 
society is broken up. The ties of blood relation- 
ship which were the foundation of the gentile 
system and the guarantees of the old paternity 
and equality become dissolved in favour of 
powers and authorities founded on more posse- 
sion. The growth of the wealth disintegrates the 
ancient society; the temptations of power,. of 
possession, etc., which accompany it wrench the 
individuai from his moorings; personal greed 
rules; “each man for himself’ becomes the 
universal motto; the hand of every man is rais- 
ed against his brother, and at last society it- 
self becomes an organisation by which the rich 
fatten upon the vitals of the poor, the strong 
upon the murder of the weak. 

“अर्थात्‌ संपत्ति के आधार पर खडी हुई सभ्यता के 
प्रादुर्भाव से समाज की प्राचीनकालिक एक साम्य मिल- 
जुलकर रहने की प्रथा टूट जाती है । पुराने समय की 
मनुष्य-समाज की नींव - जिसमें एक जाति या एक क़बीले 
के सब स्त्री-पुरुष हर प्रकार से संयुक्त जीवन व्यतीत करते 


भारत का पाश्चात्यीकरण : एक खतरा 
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भे--रिश्तेदारी और खून के daa पर स्थापित थी, और 
जिसके कारण भाइ-चारा और समता सुरक्षित रूप से 
क़ायम रहते थे । कितु अब यह रिश्ते टूटकर केवल 
संपत्ति और सत्ता की शक्कि की स्थापना हो गई । पूंजी 
की पैदायश ने पुरातन समाज को छिन्ष-भिन्न कर डाला 
है । सत्ता और धन आदिं के लोभ ने बढ़ते-बढ़ते व्यक्ति 
की भूमि आदि को छीनना शुरू कर दिया है। लोगों में 
लालच की मात्रा बढ़ गई, “हर कोई आदमी केवलं 
अपनी फिक्र करे'--जनता का यह आदर्श बन गया, 
भाई भाई के ख़िलाफ़ हाथ उठाने लगा । ग्रंततोगत्वा 
सारे समाज की एक संस्था बन as, जिसके द्वारा अमीर 
गरीबों की ख़ून की कमाई पर तोंद फुलाते हैं, और बल- 
वानू निर्बलों की हत्या करके पलते-पनपते हैं 1” 

सारे संसार में आज इसी समाज-व्यवस्था का बोल- 
बाला है । भारतीय शहरों में इसका बहुत काफ़ी ज़ोर है । 
गाँवों में जाकर देखिए, यही हो रहा है। भाई भाई का 
दुश्मन है । ज़रा-ज़रा-सी बात पर फ़ोजदारियाँ रुपी हुईं 
हैं । सम्मिलित कुटुंब-प्रणाली ( Joint family sys- 
tem ) जो हमारे सामाजिक जगत्‌ की शोभा थी, इसी 
कारण अब लुप्तप्राय हो रही है । अस्तु । 

व्यक्ति से समाज, और समाज से राष्ट्र राष्ट्र के संचालन- 
संगठन के लिये एक निद्ीरित राजनेतिक प्रणाली 
चाहिए । उस प्रणाली में, इस विभिन्नता के कारण, 
सामूहिक रूप से कैसा असर पड़ा है, उसको उपयु क्क 
लेखक इस तरह बताता e— 

“Political Economy has been exhausted of 
all conceptions of justice between man and man, 
of charity, affection, and the instinct of soli- 
darity ; has been founded on its lowest disco- 
verable factor, namely self-interest. 

“राजनैतिक अर्थशास्त्र में दो मनुष्यों के बीच न्याय 
की भावना की कोई गुंजाइश नहीं रही है । दातव्य बुद्धि . 
आंतरिक प्रेम और गंभीर-विचार का नाम तक नहीं रह 
है। इसके विपरीत इस अर्थशास्र की, एक अत्यंत तुच्छ खोज़ 
पर---जिसे आत्मस्वार्थ कहते हैं--रचना की गई है ।॥? 

पश्चिम में इसी कारण आज एक देश दूसरे का दुश्मन 
बन रहा है । सन्‌ १६१४-१६ का महाभारत इसका 
जीता-जागता प्रमाण है। किस प्रकार एक ही रंग के, एक 


ae [SEB EP: माधुरी 


हीं महाद्वीप में बसनेवाले, एक ही TH HATTA ओर 
एक ही सभ्यता के माननेवाले राष्ट्री -ने एक FAC का अत 
कर देने सें कोई कसर नहीं रक्‍खी | किस प्रकार जमना 
रूस और बेलूजियम नाश को ATA हुए। आर क्या तब के 
siz अब के मिन्नराष्टर--ब्रियेन, mia, अमेरिका, इंटल 
आर जापान--आज भी अपने-अपने स्त्राथ क लय एक 


` दूसरे को पानी में नहीं देखते ? क्या इन प्रमुख AAT 


वादी राष्ट्रों से आज पूर्व के देशों को खतरा नहा है? 
क्या वे अपनी-अपनी फटी गुदड़ी इनके WIS से बंचाने 
के लिये सशंकित नहीं हैं? आज गोरी जातियों (White 
Nations ) और रंगदार जातियों. Coloured Na- 
tions )-र्‍योरप और एंशिया-८का संघष क्या TASTE 
देता है ? जिस पश्चिम की समाज-रचना के मायावा रूप 
पर हम WE_&, क्या वह संसार के अन्य दंशा क लय 
भारी खतरा नहीं है? पश्चिसवाले स्वयं हमे इसका सूचना 
देते हैं । भारत, मिसर, चीन फिलिस्तीन एवं मध्य 
एशिया के अन्य देश इस तथ्य क साक्षी हैं | मंहासना 
टालस्टाय एक चीनी सज्वन को एक पत्र में लिखते हैँ-- 
~ Their chief and fundamental calamity 78 
that the whole life of these nations who. are 
unable to furnish themselves with food is enti- 
rely based on the necessity of procuring means 
of sustenance by violence and cunning from 
other nations, who like China, India, Russia 
and others ‘still preserve a rational agricul- 
tural life,” र 
... “अर्थात्‌ इन राष्ट्रों पर मुख्य और मौलिक आपत्ति 


Las 


_ यह है कि इनको अपना सारा जावन रोटी की. फिक्र में 


लगा देना पड़ता हे । चू किं ae अपना गुज्ञारा अपन 
यहाँ सहय्या नहीं कर सकते, इसा लये इन्हें यह आवश्यक 
हो जाता है कि चीन, भारत, रूस तथा अन्य कृषिजीवी 
राष्ट्रों पर AACA करके अथवा अपना चालाकी से 
पना हल॒वा-माँडा चलाते रहें | | 
कयां हम इसी मागे के पथिक नहीं बन रहें हैं! वया 


धनसंत्ता, भोगवासना आर. ऐश्वयलालसा ने आज हमारे 
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gu की अशांति को Tas नहों कर दिया है? क्या 
आज हमारे समाज का सांस्थ नाश को नहीं प्राप्त हो रहा 


है १ पश्चिम आज जिस पांपाग्नि में जल रहा है, हम भी 
उसे ही अपने शांति-निकेतन में नहीं धधकाने जा रहें ! 
भारत में दिन-दिन बढ़ते जानेवाले पू जीपातया आर 
ANA al के झगडे, ज़मींदारों ओर किसाना के रगड़ 
अमीर-ग़रीब के झगड़े, हिंदू-सुसलमान के. रगड़ 
ब्राह्मण-अबाह्मण के झगड़े, हिंदू ओर “आदि-हिंदू” के 
une, द्रविड और आदि-द्रविइ के झगड़े, .अछूतों 
आर उच्च वणा के रगड़े, वणव्यवस्था आर जाति- 
पाँलि के झगडे, Raat और पुरुषों के झगड़े आदि 
क्या इसी बदलते हुए ज़माने--पश्चिम के .पतनकारी 
प्रादुमाच-का Gat नहीं देते! हमारे यहा भी अब 
Fach man for himself आर Survival of 
the fittest ( हरफ़नमोला ही ज़िंदा रहें ) का ज़ोर 
asar जा रहा है। समाज के हित में अपने हित 
की पुनीत भावना नाश को प्रात हो रही = | जनता 
में असंतोष ओर अनुत्तरदायिस्व Gar हो रहा है। 
Duty (aaa) का स्थान Right ( अधिकार ) 


लेता जा रहा है, और आत्मससर्पण का स्थान अधिकार- 
arq भारतीय Plain living and high thinks. 
ing “सादा जीवन अर उच्चः विचार के बजाय पाश्चात्य. 
Eat, drink and be merry ‘arat, पियो और 


मस्त रहो? का ज़ोर हो रहा है । बुद्धिवाद ( Rationa- 


lism ) के प्रचार-प्रसार के स्थान पर समाज के खी- 
पुरुषों में उच्छु खलता बढ़ रही है । 'युगघर्म' का नाम 
लेकर हम अपनी सभ्यता-संस्क्ृति को नमस्कार करते जा. 


रहे हैं। विचारस्वातंत्र्य ( Free thinking ) के 


नाम पर हम अपनी जातीयता--अपनी पारस्त्य आर 
भारतीय--हिंदू-- संस्कृति के अनुयायी बने. रहने. से, 
इनकार करते जा रहे Sl आइए, इन गहन गंभीर ARAL, 


पर शांतचित्त से विचार कर । 


( अपूर्ण ) 
मंगलदेव wat 


As NC ye RLS पसा NEE ACK 3 ee 
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आह ठहर जा 


कर दे 


अभिलाषा जलकर 
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ठहर वेदना ! कंपित कर हैं, कहीं न छलके जीवनप्याला- :. 

स्मृति बूद गिर ga चाह को, कहीं न कर दे फिर मतवाला | 

चंचल मत हो, शीतल कर ले अपनी ज्वाला-- 

हृद-गहर मे छिप अभागिनी, निरख न तू जग का उजियाला। 
आँसू ! हाय saga क्यों हो, पिरो-पिरों यह अपनी माला! 
पहनाअगे रुघछति के उर में,. मेरे आधार ! 
| ७२) 
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मुख, क्या स्मृति पट पर आँकोगे, अतुलित असीम अनुराग भरा। 
हिय के बिखरे टुकड़े लेकर, क्या रच डालोगे हार नया 
सूक वेदनाः. क्या कम होगी, पा गंघहीन उपहार - नया). 
| सुलग-खछुलग, Ra की चिनगारी, 

इतनी. भीषण ज्वालॉ-- 
राख . बने, 

नाचू. बन. 


शिव-सा मतवाला | 


-प्रतापनारायण श्रीवास्तव 


॥ 
a 


लस्डान All etalk 
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qast स्थानों से विशेष प्रेम रखने के कारण हमने 
निश्चय किया कि इस बार एक ऐसे पहाड़ी स्थान की 
यात्रा की जाय कि जहाँ भीड़भांड कम हो । 
अनेक सोच-विचार और वाद-विवाद के पश्चात्‌ यह 
aa पाया कि हस लोग लैंस्डोन चलें । संक्षेप में लेंस्डोन 
का परिचय इतने में ही दिया जा सकता है कि लोअर 
गढ़वाल में यह हिंदुस्थानी qazdi के रहने को एक 
छावनी है और सन्‌ १८८६ में इसे लाड लेंस्डोन ने 
बसाया था यात्रा का स्थान और तिथि निश्चित हो 


is 


जाने के पश्चात, हम बड़ी उत्सुकता के ate यात्रा के 
सहत की प्रतीक्षा करने लगें । 
पहले तो कितने मित्रो ने यात्रा करने के मंसबे बाँधे 
tq पीछे वे जंगल और पहाड़, ठंडक आर सर्दी तथा 
वर्षा और बर्फ के ख़यांली भय से कॉप उठे और स्वाभाविक 
दुर्बलता के कारणं चलने से इनकार कर दिया । एक 
मित्र जिनकों समस्त टाईमटेबुल और भूगोल ज़बानी 
याद्‌ है, और जो बराबर सैरोसफ़र के संबंध में बाते 
किया करते हैं--- सब कुछ तय और पक्का वादा करके भी, 


= mgd 


को पहले ही मूल्य चुका दिया है । हम भी ag बोल 
नसके। इच्छा से हो या अनिच्छा से, सिवा चुप- 
चाप जमादार साहब का आतिथ्य स्वीकार करने के हम 
आर कर ही क्या सकते थे। | 

'दुगड़ा तक एक ही तरह का दृश्य है | सड़क के ANR- 
बराल नदी बहती है ओर सडक के दोनों ओर पहाड़ 
दीवार की तरह खड़े हैं । परंतु दुंगड़ा के बाद वश्य आर 
रास्ता दोनों बदल जाते हैं। अब चढ़ाई आधिक खड़ा 
हो जाती है और अब नीचे की अपेक्षा हवा भी दूसरी 
तरह की मिलने लगती. है । और भी गें बढ़ने पर-- 
याने जब लै'स्डौन पहुँचने को fam कई मील रह जाते 
हैं=चढ़ाई एकदम सीधी आर ठुरारोह हो जाती 
है । कहीं-कहीं रास्ता एकदम चक्करदार हो जाता है । हम 
परिक्रमा कर-करके पहाड़ों के ऊपर उठते हैं ओर ऊपर 
पहुँचकर, नीचे की सर्प की तरह घूमी हुईं सड़के-- जिनसे 
होकर अभी कुछ ही क्षण पहले हम गुज़र चुके थे--हमें 
देखने में अळू त और विचित्र मालूम होती हैं । इन बातों 
से बड़ा ही आनंद आता È । दस मिनट पहले हमें अपने 
सामने एंक बड़ा ही ऊँचा और विकट पहाड़ गवं से गर्दन 
ऊँची किए नज़र आता है। दो मिनट में हम अपने कों 
ga पहाड़ की परिक्रमा करते हुए और कुछ मिनटों में 
इंसके ऊपर पाते हैं। अभी-अभी जो पर्वत विंकट और 
दुरारोह प्रतीत होता था--अभी-अभी जो गव से सिर 
ऊँचा किए हुए था--अब हमारे पैरों के नीचे चला जाता 
है । अब एक दूसरा पर्वत रास्ता रोककर खड़ा होता है; 
परंतु पहले ही पहाड़ की तरह इसका भी रार्व चूर्ण होता 
है । इसी प्रकार एक-एक करके हम कितने पहाड़ों को 
ata जाते हैं । केसी विचित्रता है ! वही पर्वत जो हमें 


la A : CENT ते हक AA 
aBa ओर अनुज्लंघनीय प्रतीत होते थे, Wa ज़मीन की 


तरह मालूम होने लगते और एकदम नीचे छूट जाते हैं । 
हमारे विंचार से लैस्डौन से अधिक सु'दर उसका मांग 
हीं है । इसका कारण यह है कि ले स्डौन किसी बाहर 
के पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ नहीं है; वह पहाड़ों के 
एंकदम Bada भाग में अवस्थित है । हज़ार कोशिश 
करने पर भी लेस्डौन से मैदान नहीं देखा जा सकता | 
तमाम पहांड-ही-पहाड़ दृष्टिगोचर होते हैं । कोटद्वारे 
से लेंस्डौन २६ मील दूर है और समुद्रतल से लेंस्डौन 
की उँचाडइ ६,०६० फ़ीट है। i | 
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मार्ग में प्राकृतिक सौंदर्यं का आनंदं लूटते और 
जमादार साहब से बातें करते हुए हमलोग लेंस्डोन TST 
जमादार. साहब AA से हम लोगों क! सामान उतर- 
वाकर एक दूकानदार-के हवाले. किया आर हमे लोगों 
को लेकर वह अंदंर शहर में ःगए । खी० पी० के एक 
ब्राह्मण महोदय यहाँ हलवाई की दूकान करते हैं: 
आप आर्यसंम्राजी हैं और आप ही की बदौलत लै स्डौन 
में आय धर्म की कुछ चर्चा भी है । आप पंडितजी के नाम 
से विख्यात हैं । जमादार साहब ने पंडितजी से हस लोगों 
का परिचय कराया और उनसे हमलोगों को अपने आरयं- 
समाज-मंदिर में ठहरा लेने के लिये कहा । परंतु यह 
सुनकर हमें अत्यंत कष्ट हुआ कि किसी ओर से सहायता 
न मिलने से धनाभाव के कारण विवश होकर पंडितजी 
को मंदिर AT कर देना पड़ा था । | 

अतएव पंडितजी से बांत करके हमने यही निश्चित किया 
कि डाकबंगले में ही ठहरना हम लोगों के लिये सबसे 
अच्छा होगा । जमादार साहब ने हम लोगों का सामान 
कुलियो पर लद॒वाया और हम लोंग डाकबँगलें में 
पहुंचे । डाकबँगला अत्यंत ही सदर और साफ़ है। 


लरडान का SRITI 


वहं एक निर्जन स्थान में बता हुआ है और वहाँ से बड़ा 
ही सुद्र ओर सुहावना दृश्य देखने को मिलता है । 
सामने ही कई बहुत बड़े-बड़े चीड़ के वृक्ष हें । डाक- 
बँगला क्या; इसे कवि की कुरिया या दार्शनिक का आश्रम 


č 
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कहा जा सकता है । यहाँ एकांत. और निस्तब्धता का 
ag a रसास्वांदन होता है.। मध्य रात्रि में sea 
न्यूमोनिया की कुछ भी परचा न. करके, बाहरे निकल 
कर लेखक अक्सर इसका मज़ा लिया करता-था। उस 
समय ऐसा प्रतीत. होता था. ue अपने चुद्र शरीर से 
निकलकर, ag ओर फेली हुईं घोर निस्तड्धता+ रात्रि 
की साँय-साँय और अनंत सीमाहीन प्रदेश में विलीन 
हो गया है -। डाॉक्बेगला waar दरवाज्ञा खोलने 
के लिये जब हमने ख़ानसामा-को तलाश Peat, तो 
उसका कहीं पता नः मिला-1 परंतु चूकि कमरों - में 
ताला-बद नहीं था, इसलिये हम लोगों ने स्वयं दरवाज़ा 
खोलकर अपना सामान अंदर दाखिल किया Bie चुनकर 
एक कमरे के ऊपर Bent कर लिया । प्रत्येक कमरे में दरी 
बिछी हुई है और प्रत्येक कमरे सें एक चारपाई, दो टेबुल, 
बड़ा शीशा और दो-तीन. कुसियाँ इत्यादि सभी ज़रूरी 
वस्तुएँ. मौजूद हैं । प्रत्येक कमरे के - खाथ-- एक-एक 
पाख़ाना भी है । बाहर दालान में कई आरामकुर्सियाँ 
पडी हुई हैं, सिन पर बैठकर य़ात्रीगण आरास से पुस्तकं 
पढ़ सकते या प्राकृतिक शोभा देख सकते हे.) कमरे का 
किराया प्रतिदिन का एक. रुपया है ॥- अस्तु: । ख़ानसामा 
के दशन तो न हुए, परंतु नीचे थोडी: ही दूर पर मेहतर 


रहता था, इसका हम. लोगों को. किसी. प्रकार पता. 


AN । मेहतर को बुलाया और उसके आने पर हस कुछ 
निश्चित gu. डाकबंगले. में यात्रियों & लिये जल 
लाने के लिये एक ग्वाला नौकर है; मेहतर.ने उससे जल 
सँगवा. दिया और रोशनी इत्यादि के प्रबंध का भी 


भार उसी नेले लिया ..। अब हम लोगों की किसी भी: 
प्रकार की फिक्र न रहो.) हम. लोगों को. परी तरह स्थिर. 


करके जमादार साहब हमसे बिदा होने लगे -1. सिश्रजी 
आर लेखक भी उनके साथ हो गए । मित्र महोद्य- थके 


हुए थे ओर उनकी इच्छा आराम करने की थी, इसलिये. 


उनको डाकब गले में ही छोड दिया । 


“SUI साहब को - उनके स्थान पर पहुँचाकर हम: 


लोग प्राकृतिक शोभा देखने के लिये निकल पड़े.।.पहाड 


की वायु में भी अजब असर हुआ करता.है 1. यद्यपि: हम - 
अभी तुरंत सफ़र खत्म करके ले स्डोन पहुँचे थे. ओर 
दुगड. में भोजन भी मुख़्तसर ही किया. था, तो भी. 
थकावट का हममें कोई fag aaa. न-था ।- हम बडी: 


I sn rn 


लस्डौन और हरद्वार Ba 


फुर्ती से रास्ता तय कर रहे और ऊपर चढ़ रहे थे। 


'यों तो जिस पवत पर लै स्डोन बसा हुआ है, उस 


समस्त पवत का ही नाम कालाडाँडा है, तथापिं यहाँ 
कालाडॉडा नाम का एक ख़ास पर्वतश्र ग भी है। यह 


N 


बाज क वृक्षों से भरा हुआ काला- 


डाड़ा-शग EE 
ले स्डौन & सभी पवतश्ंगों से Sar है। जल -का. 
ख़ज़ाना भी यहाँ. ही है। हम लोग इसके ऊपर चद्‌. 
गए और वहाँ से चारों तरफ़ नज़र दौड़ाने लगे..। तमाम: 
चीड़ ( Pine) और बाज, ( Oak ) के ही वृक्ष 

देख पड़े.। ले स्डौन की. यह. एक बड़ी . विशेषता है -.किः 
यहाँ चीड ओर बॉज के सिवा अत्य प्रकार के वृक्ष प्रायः . 
हैं ही. नहीं । सुना, आड़े के दिना में जब तपार; 
से सभी gras हो. जाते हैं, उस समय भी -बाँजःके-. 
पत्ते नहीं गिरते, बरन्‌ उनके पाले- से सफ़ेद हुए पत्तों सें. 
अद्ध त Aisa. का संचार हो जाता हे । काहे लगे हुए बाज 
के-तने ओर डाल EH देखने में बड़ी सुंदर लगीं। Brat. 
डाँड़ा चोटी से दूर-दूर के हिम-मंडित पर्वत-शिखर देखने. 


SIRIA के सामने के चीड के वक्त 

में आते हैं, परंतु चौखंभा और बद्रीनारायण पहाड़ का 
सबसे बढ़िया दर्शन होता है 1 सौभाग्य से आकाश 
स्वच्छ था और कहीं बदली न थी । इसलिये हम लोग 
वहाँ घंटों बैठकर पहाड़ों को देखते रहे | दुःख इतना ही 
है कि मेरा “paw? डाकबां गले में ही रह गया था, 
इसलिये इन हिम-मंडित पहाड़ों का कोई चित्र न ले 
सका | बाद को कभी इन पहाड़ों का इतना स्पष्ट दर्शन 
ata सिला | 

दूसरे दिन हमने “जैहरीडिग्गी”-नासक सोते को 
देखा । इसी सोते का जल नलों द्वारा शहर में पहुँचाया 
गया है | सुना, स्वास्थ्य के लिये इसका जल अत्यंत 
हितकर है । इसी दिन हम “जैहरीखाल” भी गए । 
वहाँ से पहाड़ी खेतों का अच्छा नज़ारा देखने में आता 


21 एक के ऊपर एक धरी हुईं छोटी-छोटी क्यारियाँ 


देखने में सकस या freee की गेलरियों की तरह प्रतीत 


होती हैं । चूँकि इस साल वर्षा बहुत कस हुई थी, - 


इसलिये खेत सूखे पड़े थे और बॉज के gai की काई भी 
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सूख रही थी । यहाँ से हम लोगों ने पौड़ी और श्रीनगर 
( गढ़वाल के यह मशहूर शहर हैं ) जानेवाली सड़कों 
को देखा । जैहरीखाल में एक सुंदर हाईस्कूल ओर 
जल का खज़ाना है । यहाँ हम लोगों की पंडित केशव- 
चंद्र विल्डियाल-नामक एक विद्यार्थी से मुलाक्रात हुई । 
उन्होंने हम लोगों को गढ़वाल और गढ़वालियों तथा 
लेस्डौन के संबंध में बहुत-सी ज्ञातच्य बातें बतलाई | 
केशवचंद्र सैटीकुलेशन से एक दर्जा नीचे के विद्यार्थी हैं; 
परंतु आपका ज्ञान कम नहीं है, आप बड़ी शुद्ध अँगरेज़ी 
बोलते हैं तथा हिंदी-प्रेमी भी खूब ही हैं । 

मेरे खयाल से गढ़वाल में शिक्षा और हिंदी का 
अच्छा प्रचार है। हमने लोगों को अच्छी हिंदी बोलते 
हुए सुना आर agiagi हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ भी 
देखने में आईं । जहाँ तक मुझे स्मरण है, एक पान की 
दूकान पर माधुरी” के भी दर्शन हुए । एक पान बेचने- 
चाले में भी इतना साहित्य-प्रेम देखकर हृदय गद्गद्‌ 
हो गया | ; 

यद्यपि गढ़वाली आकार और गठन में छोटे प्रतीत 


होते हैं, तथापि इनकी बहादुरी सभी पर विदित है ।. 
गत महायुद्ध में, विक्‍्टोरिया-क्रास पानेवालों सें सबसे. 
पहले इन्हीं का नाम आता है । सुके तो इनकी 


पोशाक और बाजा बहुत पसंद आया | स्कॉच हाइलेंड्स 


की तरह हमारे हिंदुस्थानी sewed याने गढ़वाली 
पलटन का भी बाजा बेगपाईप ही है; परंतु इनके बजाने 


में एक अद्भुत चमत्कार है । 

किंतु मेरे विचार में सबसे अधिक प्रशंसनीय इनकी 
सज्जनता प्रतीत होती है । इतने संक्षिप्त परिचय से भी 
यदि किसी मनुष्य को किसी जाति के चरित्र पर राय 
कायस करने का अधिकार हो सकता है, तो लेखक तो 
निस्संकोच भाव से कहेगा कि गढ़वाली पल्टन के चरित्र 


में सिंपाही-सुलभ रूखापन, क्रूरता और sisar को. 
कोडे स्थान प्राप्त नहीं हे । हमें जितने गढ़वाली सिपा- 


feat और अफ़सरों से बात करने का सौक़ा सिला, 
सभी को सजनता का भांडार पाया । जेहरीखाल से 
वापसी एक पेंशन पाए हुए सूबेदार साहब से सुलाक़ात 
हुईं | आप रायसाहब या रायबहातुर भी थे। रास्ता 


पूछने पर वह हम लोगों के साथ सील-भर पर्यंत रास्ता 


बतलाते हुए चले आए' और बिदा होते समय विनय 
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करने लगे क्रि परदेसियों की उनसे कोई सेवा न बन 
पड़ी | हमने छुट्टी से वापस आते या छुट्टी में जाते हुए 
दूस-दस, पंद्रह-पंद्रह गढ़वाली सिपाहियों को रेल के 
एक ही डब्बे में सफ़र करते हुए देखा, परंतु गाड़ी के 
उसाठस भरे रहने पर भी हमने किसी सिपाही को 
ससाफ्रिरो को गाड़ी में आने से रोकते हुए नहीं देखा; 
किसी से दुष्यंबहार करने या Gazal से पेश आने की 
तो कोई बात ही नहीं | उल्टा हमने यह भी देखा कि 
| मुसाक़िर के लोगों को गाड़ी में न घुसने देने पर, इन 
सिपाहियों ने लोगों को गाड़ी में सवार करा लिया। हमें 
यह सिपाही शिक्षित और संसार-समाचार से किंचित 
अवगत भी जान पड़े । 
aet में हमें Royal Gadhwal Rifles 
द्वारा खेले गए एक डामा के देखने का भी सौभाग्य 
प्राप्त हुआ और हम निस्संकोच भाव से कह सकते हैं कि 
उनका खेल साधारण तोर पर शोक्रिया ( Amateur ) 
खेले जानेवाले तमाशों से किसी भी अंश में न्यून न 
था । इस srar में अँगरेज़-अक़सर भी निमंत्रित थे, 
और दर्शकरूप से वह काफ़ी संख्या में सम्मिलित भी 
हुए थे। परंतु अन्य स्थानों के सरश यहाँ हमें गोरे- 
काले का भेद नहीं दिखलाई पड़ा । हमने इंतज़ाम करने 
वाले गढ़वाली छोटे अफ्रसरों को ठीक बराबर के लोगों 
की तरह इन ग्रॅगरेज़-ग्रफ़सरों के साथ “सलाम साहब, 
सलाम”? कहकर हाथ सिलाते और उन्हें उचित स्थानों 
र बेठाले हुए देखा । सिपाहियों ने निमंत्रित लोगों में 
पान ओर सिगरेट भी बाँटा अर वह हमें भी दिया गया | 
दशहरे का अवसर था ओर Yo पी० के अन्य शहरों 
की भाँति हमें लेस्डौन के लोगों का भी रामलीला 
में काफ़ी उत्साह नज़र आया | हमने एक दिन रामलीला 
भी देखी । 


लेस्डौन छोड़ने पर हम हरहार गए । गाड़ी से उतरते 


ही पंडो और उनके दलालों की भीड़ पीछे पडी और 
प्रायः मील-भर तक पीछा करती रही । बड़े मुश्किल से 
रूखा-सूखा जवाब देकर, उनसे अपना पिंड छुड़ाया, 
परंतु तो भी अंत में एक चालाक पंडे के चंगुल में फॅस 
ही गए । उसने हमें ठहरने का एक स्थान दिखलाया 
ओर जल्दी में हम लोग भी उसमें ठहर गए । हमने 
सोचा कि चाहे हम कहीं भी ठहरें, जब ठहरने का कुछ 
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किराया देना ही होगा, तो फिर पंडा ही महाराज को 
वह रुपया क्यों न दिया जाय; इसके बदले हरङ्वार 
घूमने और देखने में तो पंडाजी से ज़रूर कुछ सहायता 
मिलेगी । परंतु यह हमारी बहत बड़ी भल थी। 
पडाजी हमसे कोई बहुत बड़ी रक़म प्राप्त करने की 
आशा रखते थे; परंतु उन्होंने जब देखा कि उनकी यह 
आशा पूरी नहीं हो सकती, तो वह हमें मकान में ठहरा 
कर सन्नाटा खींच गए | ओर क्यों नहीं ? मकान सें 
ठहराकर वह कुछ रुपयों के हक्कदार तो हो ही गए थे, 
तब जब अधिक लाभ की आशा नहीं थी, तो वह 
हमारे पीछे क्यों व्यथ अपना अमूल्य समय नष्ट करते ? 
प्रात:काल जल्दी में हम मकान की भी देखभाल न कर 
सके और पंडाओ के कहने के अनुसार एक कमरे में 
अपना ` सामान धरवा दिया, परतु रात्रि के समय 
अब मच्छुड़ा को पलटन ने पूण बल से. हम पर धावा 
करना शुरू कर दिया, तब हमें बार-बार अपनी aw पर 
दुःख होने लगा । कमरे में हवा का प्रवेश भी! aaa 
हो होता था | दूसरे दिन. देखा कि इस मकान के 
चारों ओर बड़ी-बड़ी नालियाँ थीं । ओ कुछ हो, हरद्वार- 
से स्थान और आश्विन के महीने में, हम मलेरिया से 
बाल-बाल बच गए, इसके लिये अपने भाग्य की प्रशंसा 
किए विना नहीं रह सकते । यांत्रियों को हरहार जाने पर 
रहने का स्थान सावधानी से चुनना चाहिए । ज़रा कोशिश 
करने पर, गंगाजी के तट पर एक से दो रुपए रोज़ पर 
सुंदर और स्वच्छ कमरे किराए पर लिए ज! सकते हैं 
प्रायः दो-तीन घंटे रात रहते हम हरद्वार आए और 
सूयो दय के पूर्व बह्मकु'ड घाट पर स्नान करने के लिये 
पहुच गए । अंधकार तो दूर हो चुका था, परत अभी 
तक अच्छी तरह पो नहीं फटी थी । छिंतिज के ऊपर 
भ॑गवान्‌ अ्रंशुमाली की लाल-लाल किरणों का अभी 
तक कोई पता नहीं था । सुंदर समीर चल रही थी 
आर मातु गंगा मधुर शब्द करती हुई वेग से प्रवाहित 
हो रही थीं । गंगा की शोभा यहाँ ग्रनिर्वचनीय है। 
इसका जल स्वच्छ, निर्मल, किंचित्‌ हलके नीलवर्ण का 
ओर am के समान ठंढा है। डुबकी लगाते ही सारी: 
थकावट दूर होती है और हदय उल्लास से भर जाता: 
है | हिंदू-सभ्यता और संस्कृति की जन्मदात्री Rg- 
इतिहास आर राजनीति की बनानेवाली तथा हिंदू- 
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THING के सामने के चीड के ag 
में आते हैं, परंतु चोखंभा और बदरीनारायण पहाड़ का 
सबसे बढ़िया दर्शन होता है 1 सौभाग्य से आकाश 
स्वच्छु था और कहीं बदली न थी | इसलिये हम लोग 
वहाँ घंटों बैठकर पहाड़ों को देखते रहे । दु:ख इतना ही 
है कि मेरा “paw? डाकबँ गले सें ही रह गया था, 


इसलिये इन हिस-मंडित पहाड़ों का कोई चित्र न ले 


सका । बाद को कभी इन पहाड़ों का इतना स्पष्ट दर्शन 
भी न सिला | 

दूसरे दिन हमने “जहरीडिग्गी??-नामक सोते को 
देखा । इसी सोते का जल नलों द्वारा शहर में पहुँचाया 
गया है । सुना, स्वास्थ्य के लिये इसका जल अत्यंत 
हितकर है । इसी दिन हम “जैहरीखाल”” भी गए । 
वहाँ से पहाड़ी खेतों का अच्छा नज़ारा देखने में आता 


है। एक के ऊपर एक धरी हुई छोटी-छोटी क्यारियाँ 


देखने में सकस या थिएटर की गेलरियों की तरह प्रतीत 


होती हैं च्‌ कि इस खाल वर्षा बहुत कस हई थी, - 


इसलिये खेत सूखे पड़े थे ऑर बाँज के वृक्षों की काई भी 
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सूख रही थी | यहाँ से हम लोगों ने पौड़ी और श्रीनगर 
( गढ़वाल के यह मशहूर शहर हैं ) जानेवाली सड़कों 
को देखा | जहरीखाल में एक सुंदर हाईस्कल आर 
जल का खज़ाना है । यहाँ हम लोगों की पंडित केशव- 
चंद्र घिल्डियाल-नामक एक विद्यार्थी से मुलाक्रात हुई । 
उन्होंने हम लोगों को गढवाल आर गढ़वालियों तथा 
dada के संबंध में बहुत-सी ज्ञातव्य बातें बतलाई । 
केशवचद् सेदीकुलेशन से एक दर्जा नीचे के विद्यार्थी हैं; 
परंतु आपका ज्ञान कम नहीं है, आप बड़ी शुद्ध अँगरेज़ी 
बोलते हैं तथा हिंदी-प्रेमी भी खूब ही हैं । 

मेरे खयाल से गढ़वाल में शिक्षा और हिंदी का 
अच्छा प्रचार है । हमने लोगों को अच्छी हिंदी बोलते 
हुए सुना आर जहाँ-तहाँ हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ भी 
देखने में आईं | जहाँ तक मुझे स्मरण है, एक पान की 
दूकान पर “माधुरी! के भी दर्शन हुए । एक पान बेचने- 
वाले में भी इतना साहित्य-प्रम देखकर हृदय गद्गद 
हो Tar | 

यद्यपि गढ़वाली आकार और गठन में छोटे प्रतीत 
होते हैं, तथापि इनकी बहादुरी सभी पर विदित है । 


गत महायुद्ध में, विक्टोरिया-क्रास पानेचालों सें सबसे. 
सके तो इनकी 


पहले इन्हीं का नाम आता है. 
पोशाक ओर बाजा बहुत पसंद आया। स्कॉच हाइलडस 


की .तरह हमारे हिंदुस्थानी हाइलेंडस याने गढ़वाली 
qaza का भी बाजा बेगपाईप ही है; परंतु इनके बजाने. 


में एक अद्भुत चमत्कार है । 
किंतु मेरे विचार में सबसे अधिक प्रशंसनीय इनकी 


सञ्जनता प्रतीत होती है । इतने संक्षिप्त परिचय से भी 


यदि किसी मनुष्य को किसी जाति के चरित्र पर राय 
कायम करने का अधिकार हो सकता है, तो लेखक तो 
निस्संकोच भाव से कहेगा कि गढ़वाली qaza के चरित्र 


में सिपाही-सुलभ रूखापन, क्रूरता और sisar को. 
कोडे स्थान प्राप्त नहीं है। हमें जितने गढ़वाली सिपा- 


feat और अफसरों से बात करने का dist मिला, 
सभी को सजनता का भांडार पाया । जैहरीखाल से 
वापसी एक पेंशन पाए हुए सुबेदार साहब से मुलाकात 
हुईं | आप रायसाहब या रायबरहातुर भी थे। रास्ता 


पूछने पर वह हम लोगों के साथ सील-भर पर्यंत रास्ता. 


बतलाते हुए चले आए' और बिदा होते समय विनय 
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करने लगे कि परदेसियों की उनसे कोई सेवा न बन 
पड़ी । हमने छुट्टी से वापस आते या छुट्टी में जाते हुए 
देस-दस, पंद्रह-पंद्रह गढ़वाली सिपाहियों को रेल के 
एक ही डब्बे सें सफ़र करते हुए देखा, परंतु गाड़ी के 
salsa भरे रहने पर भी हमने किसी सिपाही को 
मसाफ्रिरो को गाडी सें आने से रोकते हुए नहीं देखा 
किसी से दुव्यवहार करने या अभद्गता से पेश आने की 
तो कोई बात ही नहीं । उल्टा हमने यह भी देखा कि 
Fe मुसाफ़िर के लोगों को गाड़ी में न घुसने देने पर, इन 
सिपाहियों ने लोगों को गाड़ी में सवार करा लिया | हमें 
यह सिपाही शिक्षित और संसार-समाचार से किंचित्‌ 
अवगत भी जान पडे | 

लेस्डौन में हमें Royal Gadhwal Rifles 
द्वारा खेले गए एक डामा के देखने का भी सौभाग्य 
प्राप्त हुआ और हम निस्संकोच भाव से कह सकते हैं कि 
उनका खेल साधारण तार पर शोक़िया ( Amateur ) 
खेले जानेत्राले तमाशों से किसी भी अंश में न्यन न 
था । इस डासा में अगरेज़ञ-अफ़सर भी निमंत्रित थे 
योर दर्शकरूप से वह काफ़ी संख्या में सम्मिलित भी 
हुए थे । परतु अन्य स्थानों के सरश यहाँ हमें गोरे- 
काले का भेद नहीं दिखलाइ पड़ा | हमने इ'तज्ञाम करने 
वाले गढ़वाली छोटे अफ्रसरों को ठीक बराबर के लोगों 
की तरह इन ग्रॅगरेज़-ग्रफ़सरों के साथ “सलाम साहब, 
सलाम” कहकर हाथ fara और उन्हें उचित स्थानों 
पर बेठाते हुए देख! | सिपाहियों ने निमंत्रित लोगों में 
पान और सिगरेट भी ater और वह हमें भी दिया गया | 

दशहरे का अवसर था आर Jo पी० के अन्य शहरों 
की भाँति हमें लेस्डौन के लोगों का भी रामलीला 
में काफ़ी उत्साह नज़र आया | हमने एक fea रामलीला 
भी देखी । 

लेंस्डौन छोड़ने पर हम हरद्वार गए | गाड़ी से उतरते 
ही पंडों और उनके दलालों की भीड़ पीछे पडी और 
प्रायः सील-भर तक पीछा करती रही । बड़े मुश्किल से 
रूखा-सूखा जवाब देकर, उनसे अपना पिंड छुड़ाया, 
परंतु तो भी अंत में एक चालाक पंडे के चंगुल में फंस 
ही गए | उसने हमें ठहरने का एक स्थान  दिखलाया 
ओर जल्दी में हम लोग भी उसमें ठहर गए । हमने 
सोचा कि चाहे हम कहीं भी ठहरें, जब ठहरने का कुछ 
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किराया देना ही होगा, तो फिर पंडा ही महाराज को 
वह रुपया क्यों न दिया जाय; इसके बदले हरङ्वार 
घूमने और देखने में तो पंडाजी से ज़रूर कुछ सहायता 
मिलेंगी । परंतु यह हमारी बहुत बड़ी भल fri 
पडाजी हमसे कोई बहुत बड़ी रक़म प्राप्त करने की 
आशा रखते थे; परंतु उन्होंने जब देखा कि उनकी यह 
आशा पूरी नहीं हो सकती, तो वह हमें मकान में ठहरा 
कर सन्नांटा खींच गए | siz क्यों नहीं ? मकान सें 
ठहराकर वह कुछ रुपयों के हक़॒दार तो हो ही गए थे, 
तब जब अधिक लाभ की आशा नहीं थी, तो वह 
हमारे पीछे क्यों व्यर्थ अपना. अमूल्य समय नष्ट करते ? 
प्रातःकाल जल्दी में हम मकान की भी देखभाल न कर 
सके और पंडाओ के कहने के अनुसार एक कमरे में 
अपना ' सामान धरवा दिया, ava रात्रि के समय 
अब मच्छुड़ा को पलटन ने पृण बल से. हम पर धावा 
करना शुरू कर दिया, तब हमें बार-बार अपनी भलं पर 
दुःख होने लगा । कमरे में हवा का प्रवेश भी: Agaa 
हो होता था | दूसरे दिन देखा कि इस मंकान के 
चारों ओर बड़ी-बड़ी नालियाँ थीं । ओ कुछ हो, हरद्वार- 
से स्थान और आश्‍विन के महीने में, हम मलेरिया से 
बाल-बाल बच गए, इसके लिये अपने भाग्य की प्रशंसा 
किए विना नहीं रह सकते । यांत्रियों को हरहार जाने पर 
रहने का स्थान सावधानी से चुनना चाहिए । ज़रा कोशिश 
करने पर, गंगाजी के तट पर एक से दो रुपए रोज़ पर 
सुंदर और स्वच्छ कमरे किराए पर लिए जा सकते हैं । 
प्रायः दो-तीन घंटे रात रहते हम हरद्वार आए और 
सूयो दय के पूर्व बह्मकु'ड घाट पर स्नान करने के लिये: 
पहुँच गए । अंधकार तो दूर हो चुका था, परंतु अभी 
तक अच्छी तरह पो नहीं फटी थी । छिंतिज के ऊपर 
भगवान्‌ अंशुमाली की लाल-लाल किरणों का अभी 
तक कोई पता नहीं था। सुंदर समीर चल रही थी 
आर मातु गंगा मधुर शब्द करती हई वेग से प्रवाहित 
हो रही थीं । गंगा की शोभा यहाँ अनिर्वचनीय है। 
इसका जल स्वच्छ, निर्मेल, किंचित्‌ हलके नीलवण का 
ओर am के समान ठंढा है। डुबकी लगाते ही सारी: 
थकावट दूर होती है आर हृदय उल्लास से भर जाता 
है। हिंदू-सभ्यता और संस्कृति की जन्मदात्री हिंदू- 
इतिहास आर राजनीति की बनानेवाली' तथा हिंदू- 


~ 


ऋषियों और मनीषियों को गंभीर विचारों से भरनेवाली 
जाह्नवी के दर्शनमात्र से हम मुग्ध हो गए । ऐसा प्रतीत 
हुआ कि स्थूल होकर भी हम वायवीय हो रहे हैं । 
अनेक तरह की विचारधाराएँ हृदय में हिलोर मारने 
लगी । हम निःशब्द गंगा की शोभा निरखने लगे। 
उत्तर की ओर जिधर से गंगा आ रही थीं, नज़र 
दौड़ाया | दोनों पाशवं में yaa और बहुतं दूर पर, ठीक 
सामने से am से ढके हुए पवतश्ंग देख पड़े । नरेद- 
नगर में रांजा साहब की श्वेत कोठी भी am की ही 
तरह चमक रही थी । इस समय की हवा fan शरीर 
को ही स्पर्श नहीं करती थी, वह हृदय के अंततम भागों 
में भी प्रवेश कर हमें आनंद्विभोर बना रही थी। 
ey ही मिनटों में दृश्य-परिवर्तनः हुआ; एकाएक सूर्य 
भगवान्‌ की लाल किरणं पर्वत£ंगो पर पड़ीं ; उन्हे 
हलके गुलाबी रंगों से रंग दिया । देखकर हृदय नाच 
उठा । पर, लो, छण-मात्र में सारा दृश्य आँखों से ओमरूल 
ही गया-। रोशनी बहुत ज़्यांदा हो गई, सूय निकल. 
प्राया, साथ-ही-साथ कहासे की तरह: पतली  : 
बदलियाँ क्षितिज पर फेल गई आर सारा दृश्य 
माया या सपने की वस्तु की तरह न-मालूम कहाँ 
चला गया ! 
तो भी अभी जो आनंद का नशा चढ़ा था, 
उसकी खुमारी हंममें विद्यमान थी । इसलिये 
इृश्य-परिवत न के बाद भी हम ध्यानमग्न-से बने 
रहे। सहसा “जै जै राम, सियाराम, सियाराम, 
सियाराम”? की ध्वनि से ध्यान भंग हुआ। देखा 
कि आधुनिक अयोध्या-स्कूल के एक बिहारी सजन 
“जे जै रास”? की रट लगा रहे हैं । अंघ-विश्वास 
हमें कितना निरीह और हमारे हृदय को 
कितना जड़ बना सकता है, इसका प्रत्यक्ष नमना सामने 
पाया | SH सीतारामी सहाशय के लिये गंगा सें कोई 
सदय ऑर माहात्म्य न था; 


उनके लिये कोई मूल्य न था; उनके लिये हृदय को 


विकसित करनेवाली तथा उसको उड़ाकर अनंत कीः 
ओर ले आनेवाली हवो तुच्छ थी। वह तो धर्माच, 
नहीं, स्वार्था ध होकर पुण्य कमाने तथा पांप-नाश- और- 
स्वर्ग प्रास करने के लिये बेचैन थे ! जो कुछ हो, हमारे 
ayedt पाठक क्षमा करे, उस समय मुझे तो यह. 


चहु ग्रोरव्यापी आनंद काँ 
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महाशय' चह ओर wal हुई आंभ्यांत्मिकता,: एकस्वंरता 


और ग्रामुव्निकता में भौतिकता, विस्वरंता और स्थूलता 


उत्पन्न करंते-से प्रतीत हुए। इस भद्दी तरह से जगाए 


जाने पर अब हम. नवागंतुक मनुष्यां की तरह इधर- 
उधर की चीज़ों को देखने लगे.। अहाकु'ड और गंगा के 
बीच में एक ख़ूब चौड़ा पक्का: चबूतरा बना हुआ है। 
इसका नाम “हर की पौडी” है। इस चबूतरे का ar 
इस चबूतरे पर से बह्मकृ ड या हरट्टार का फोटो लेना 
मना हे और इस मज्ञमून की एक तरती भी टँगी हुईं 
है । इस चबूतरे पर बैठने या टहलने से जी: कभी नहीं 
ऊबता | हरद्वार के Nga, गंगा के किनारे-किनारे 


लगातार दो-तीन फर्ला'ग तक खूब चौड़ा पक्का चबूतरा 
बना: हुआ है । रात्रि के: समय जब यह. चबतरे बिजली 
की रोशनी से जगमगा उठते हैं, तब हरद्वार और गंगा 
की. शोभा वणन करने में - तुलसीदास की उक्कि “गिरा 
अनयन नयन बिनु बानी? याद आती है ।-हम लोग तो 


Aa 


प्राय: अर्द्धरात्रि-पर्यथत पौड़ी पर ही बैठे रहा करते थे । 


चंडी पहाड़ से हरद्वार का विहंगम दृश्य 

स्नान और जलपान से निपटकर सिश्रजी ओर. 
लेखक सैर करने के लिये निकल पड़े । मित्र महोदय को 
अपने कमरे में छोड़ दिया ॥ हमारा विचार चंडी पहाड़: 
पर जाने का था। यह गंगा के उस पार, ठीक हर की. 
पोड़ी के सामने अवस्थित है। हमने अंदाज़ किया कि. 
गंगा के उस किनारे से यह एक मील से अधिक दूर न 
होगा । देखने में भी -यह पहाड हम लोगों को बहत 
छोटा प्रतीत हुआ । इसलिये हम इस पहाड़ के लिये 
चल? पड़े । सोचा, दो-तीन घंटों में तो ज़रूर ही 


` 
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वापस ग्रा जायॅगे.। | रवाना. होते ही; तुरंत: गंगा ' पारः 
होने की समस्या सामने आई । नाव तलाश की, परंतु 
न मिली । सुना, मायापुर के समीप पुल है । मायाः 
पुर हरद्वार से प्रायः दो. मील ahaa है । एक -इक्के 
प्र बेठकरः फ़ोरन्‌ मायापुर पहुँचे । 
पर पता. चला कि नहर के पुल के ऊपर से जाने की 
इजाज़त नहीं है । खेर वहीं पर एक बाँध Sar हुआ था 
आर नहर का जल इसी के ऊपर से बहा करता-था | बहत 
कष्ट के खाथ हस इसी ऐनीकट से- पार: हुए, परंतु इसके 
पार होने से ही वया, अभी गंगा का पार होना तो बाकी 
ही था ! इसके लिये एक. दूसरा पुल कई नौकाओं को 
सज़ाकर बनाया गया था | पुल. परु पग धरने के पहले 
दो पैसा टेक्स देना पड़ा । पुल: क्या था, .पार होनेवालों 
को कष्ट पहुँचाने का. एक यंत्र था |. न-मालम क्रिस 
अभिप्राय से नावों के ऊपर adi के डाल और सावे तथा 
इसा प्रकार के धारवाले घास बिछा दिए गए: थे-। चलते 
समय घुटनों-पर्येत पाँव ध स: जाते थे । प्रतिक्षण पैरों 
मे चाट पहुंचने और उनके fea जाने का . भय लगा 
रहता था | poe | 

TTT पार कर हसे उत्तर की ओर: बढ़ना पड़ा | 
इसका ATANA यही हे कि सिफ़ गंगा को पार करने ही 
के लिये हमें व्यथ चार सील. का “चक्कर. लगाना . पडा । 
इसके बाद हम VST पहाड़ की सीध में चले, पर वह भी 
अभी मील-भर से ज़्यादा था । रास्ता भी सुखद न था । 
गगा माता द्वारा बनाए गए भिन्न-भिन्न रूप के पत्थरों के 
टुकड़ों पर से चलना पड़ता था | नदी द्वारा. घिसे. गए 
यह पत्थर हज़ारों आकार-प्रकार के थे । कोई. मंनों भारी 
(Boulders) होंगे, तो कोई दो-चार भर (Pebbles) 
भी नहा । इनके रग भी भिन्न-भिन्न प्रकार के थे । कोई 
श्वेत थे, तो कोई ख़ाकी; कोई नीले थे, तो कोई काले | 
इनक मध्य TA रंग को: धारिया .पड़ी . हुई off 
कोई धारी सोने के रंग की थी, तो कोई नीले रंग की । 
किसा पत्थर H कालो लकीर पड़ी हई थो, तो किसी में 
एक साथ कह रगा का। यह पत्थर साधारणतः शिवलिंग 
को तरह पूजे जाते हैं ओर इनकी धारिया जनेऊ अनुमान 
की जाती हैं । हरद्वार में यह पत्थर अन्य स्थानों मे भी 
प्रचुरता के साथ देखने में आते हैं । . 


_ -पथरीले रास्ते को तय करके हम किली तरह पहाड़ 


परंतु वहाँ -जानेः 
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गंगा के उस पार से दरद्वार का दृश्य 
( गंगा द्वारा बनाए गए बड़े तथा छोटे 
पत्थरों की बहार देखिए ) 
की जड़ तक पहुँचे । परंतु पहाड़ जो हरह्लोर से देखने 
मे बहुत छोटा प्रतीत होता था, वस्तुतः बहुत ऊँचा था । 
ऐनीकट के समीप रास्ते में दो बंगाली महाशय भी हमारे 


साथ हो गए थे ; क्योंकि वह भी चंडीदेवी के दर्शनों को 
जा रहे थे । पहाड़ पर चढने का मार्ग भी प्रायः दो मील 
का होगा । तनिक ही ऊपर चढ़ने पर देखा कि थह बीहड़ 
जंगलों से भरा पड़ा है.। बाज़-बाज़ स्थान पर तो आठः 
आठ, | दुस-द्स फ़ीट ऊंचा fam घासों का ही जंगल 
हे । इन स्थानों पर मिश्रजी उन बंगाली साथियों को 
बाघ इत्यादि जंगली जानवरों का भय दिला-दिलाकर 
अधमरा बना रहे थे । लेखक ने कई बार उनको ढाइसः 
देने का प्रयत्न और मिश्रजी केःकथन का प्रतिवाद भी. 
किया । परंतु मिश्रजी-कब माननेवाले थे । इन बेचारो. 
को, डराए विना तो उनका मज़ा ही. किरकिरा हुआ जाता. 
था ।:पी छे; asia मुझे समभाया कि विना इस; 


४४ माधुरी 


TUT के मार्ग में पड़नेवाला एक ऊँचा gary 
प्रकार डराए॒ वह सहाशय कडरापि हमारे साथ न 
रहते । हम तो निश्चितता के साथ आनंद लूटते हुए 
आहिस्ता-आहिस्ता . चले जा रहे थे, परंतु वे. महाशय 
शीघ्र वापस जाने के लिये बेचेन थे । अतएव दिल बह- 
लाने के लिये इन महाशयों को अपने साथ रखना 
हमारे लिये बहुत ज़रूरी था । पहाड़ के ऊपर देवी का 
दर्शन किया और वहाँ से खड़े-खड़े agn और उसके 
आसपास का दृश्य देखा | उतरते समय, आसान देख 
कर, मंदिर में रहनेवाले एक ब्राह्मण महाशय के कहे 
अनुसार, हम एक दूसरे रास्ते से नीचे उतर गए | परंतु 
इसका परिणाम उलटा ही निकला और हम बहुत 
| पव कनखल के सांमने जा पहुँचे । जंगलों, साड़ियों 
र पथरीले रास्तों को पार करके जब हम गंगांतर 
पर आए, तो देखा कि हमारा पूर्वपरिचित नौकाओंवाला 
पुल अभी बहुत उत्तर है | दृश्य- सुहावना प्रतीत हुआ, 
इसलिये हम वहीं थोड़ी देर के लिये बैठ गए, परंतु 


A nO 


इमारे बंगाली साथी किसी प्रकार एक मिनट भी ठहरने 


[ वष ८, खंड २, संख्या १ 


को राज्ञी न हुए | वह चले ही गए | कुछ समय के बाद 
हमने भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना आरंभ किया और 
पुल और ऐनीकट (नहर के बाँध) पार हुए । जिस 
समय ऐनीकट पर पहुँचे, उस समय संध्या हो गई थी। 
हरद्वार के यात्रियों को चंडी पहाड़ ज़रूर जाना चाहिए, 
ओर पोडी के सामने ही नौका द्वारा गंगा पार होना 
चाहिए | 

दूसरे दिन हम लोग एक मोटर-लारी द्वारा हृषिकेश 
गए । इस लारी में दस मनुष्यों के बैठने का स्थान था और 
किराया आठ आना प्रतिं मनुष्य था । हम तीनों के बैठ 
जाने के पश्चात्‌ दो सिंधी सजन भी अपनी-अपनी धर्म 
पत्नियों के साथ आकर बैठ गए । इनमें से एक के साथ 
छोटी बालिका भी थी । इन महाशय का नास सि० बुटानी 


था । शेष स्थान को भरने के लिये गाडी कुछ ही आगे. 


बढ़ी होगी कि एक पंजाबी महाशय भी अपनी धर्मपत्नी 
के साथ आकर इस लारी में सवार हो गए । हमारी गाड़ी 
तुरंत हृषिकेश के लिये रवाना हो गई । हृषिकेश हरद्वार 
से २३ मील दूर है । गाडी के अंदर कुछ ही चण बैठने 
पर हम सब आपस में wa हिल-मिल गए । मालूम 
होता था कि हस कब के दोस्त और मुलाक़ाती हैं। बुटानी 
अत्यंत सरल स्वभाव के और हँसमुख थे। ज़िंदादिली में वह 
हमारे मिश्रजी को मात करते थे । तरह-तरह की बातें, 
अनेक विषयों पर वाद-विवाद और राप करते हुए हृषि- 
केश पहुँच गए और थोड़ी ही देर में लक्ष्मणभूले के 
लिये चल पड़े | जहाँ तक मोटर जाने लायक़ सड़क थी, 
वहाँ तक हमें लारीवाले ने ही पहुँचा दिया । किराया 
तीन आने प्रति मनुष्य देना पड़ा। गाड़ी से उतरकर 
हम सब-के-सब गंगा के किनारे-किनारे एक साथ चलने 
लगे | जहाँ मोटरवाले ने हमें उतार दिया था, वहाँ से 
लक्ष्मणमूला दो मील होगा । परंतु रास्ता सुंदर और 
मिस्टर बुटानी की तरह खशमिज्ञाञ आदमी के साथ 
होने से बह तुरंत समाप्त हो गया। इस पहाड़ी प्रदेश 
में चीज़ों के ढोने में छोटे खच्चरों से काम लिया जाता है 
आर इस रास्ते पर खच्चर बराबर आ-जा रहे थे । बुटानी 
कभी इन खच्चरों पर सवार हो जाते और कभी बंद्रों 
के साथ--जिनसे यह स्थान भरा पड़ा हे--सलाम- 
बंदगी करने लग जातें। कभी वह उछुलकर किसी 
चट्टान पर चढ़ जाते आर कभी Tara तोड़कर बेर 


by 


pe 


लद्दमण HAI 
(पहले पुल इसी स्थान पर था-नौका को जल में चलते हुए देखिए TRA भूले 


खाने लग जाते | इसी प्रकार बंदरों 
की बहार देखते, उनको चने खिलाते 
आर स्वयं बैर खाते हुए हम लक्ष्मण- 
भूल? पहुँच गए | जिस पुल के लिये 
यह स्थान प्रसिद्र है, उस पुल का 
अब यहाँ कोई पता नहीं है, वह बाढ़ 
में नष्ट हो गया। इस समय एक फ़ेरी- 
बोट ( नौका ) हर कई मिनट पर गंगा 
के इस पार से उस पार और उस पार 
से इस पार ग्राया-जाया करती है और 
यही लोगों को गंगा पार किया करती 
ह । इसके लिये कोई महसूल नहीं 
देना पड़ता | इस स्थान की शोभा, 
यहाँ के वनों और पहाड़ों तथा मन के 
ऊपर उनके प्रभाव के संबंध में क्या कहा 
जाय, यह वर्णन की नहीं, देखने और 
अनुभव करने की वस्तुएँ हैं। और गंगा? 


x 
X 


MCSA ओर हरद्वार 


2 A 


~ 


>> 


लद्मण फूले के समीप गंगा तथा प 


( हमारी पार्टी गंगातट पर बै 


A 


at 


~ 


BY 


गंगा की छुवि तो निराली ही है 1 देखकर तो यही इच्छा 
होती है कि देह, मन, प्राण सभो को गंगा में बहाकर 


Be 


! संगामय, हो जाये । gare स्वामी रास के पद sara 
“पर अआ. जाते हैं-- 

- गगा तो पे में बलिहारी जाऊं । टेक | | 
RIS चाम सब वार के फकू यही फूल बताशे लाउँ 
मन तेरे aaa बो दे दु, बांध धारा मे बहाऊं। 
` पाप आ पुन्न सभी ganat, तेरी. जोत aS 
तुझम पड़कर तू बन जाऊ ऐसी. डुबकी ane 
.. सस्ती से बदहोश होकर हम भी कुछ कण के लिये 
स्वामी राम का “हिप-हिप हरे, हिप-हिप' हरे?” गीत 
गाने लगे । बुटानी प्रतिध्वनि की बहार लेने के लिये 
` घ टो चिल्लाते We गंगा के उस पार से आवाज़ देने 
पर, आवाज़ पहाड़ों से टकराती है और गंगा से होकर 
aa वह वापस आती है, तो हुंगनी बढ़ जाती है। 
'बुरानी अत्यंत सरल-स्वभाव और खशंसिज्ञाज साथी 
थे | हमने जितने चित्र fee, उन सबसे आप 
MARE, मान-न-मान में तेरा मेहमान की तरह 
घुस पड़े । इसी कारण यहाँ के सेरे सभी चित्र बटानी 
पारेवार के फोटो की तरह हो रहे हैं | सफ़र से वापस 
आने पर किचित्‌ असावधानी के कारण हमारे प्लेटो 
ओर फ़िल्मों में रोशनी भी लग गई, जिसके कारण 
हमारे कितने चित्र एकदम नष्ट हो गए, ओर जो बचे 
वह भी ख़राब हो गए, तो भी जो कुछ भोजद है, उन्हे 


पाठकों को अपण किए देता हू 

“हम लोग हृषिकेश से हरद्वार रेल पर वापस हए | और 
इसलिये इसे रेल के संबंध में भो. दो शब्द कह देना 
उचित प्रतीत. होता है 


हरद्वार-हाषकश एक. शाखा 


argu 


नहीं । काशी की ही तरह यह भी बहुत बड़ा तीर्थ 
TSG आर हंदू-सभ्यता का कंद्रस्थान 


[ वर्षे द, खंड २, संख्या १ 


: लाइन हे | इसकी गाड़ियां ख़ास तज़ पर बनी हैं। गाडी 


न gegi बच हैं, जिन पर दो से अधिक मनुष्य बैठ 
हो नहा सकते । इसलिये इसमें भीड़ और धक्के की 
कोई गुंजाइश ही नहीं है । टिकटघर भी गाड़ी के अंदर 


हा है | आप चुपचाप गाड़ी में बेठ जाइए और आराम 
-से टिकट ख़रीदतें राहए, गाड़ी छूरने की कोई आशंका 
` ही नहीं । गाड़ी की सफ़ाई और रोशनी भी स्तत्य 
"सुना, लारियों की भीषण प्रतियोगिता के कारण ही 
AUA ने मुसा#रों की. आराम पहुँचाने की ओर ध्यान 
दिया है । | 


A 


है 


ङ्गे 
A 

आर 
। सस्कृत 
अर पाडता का भा यह एक विद्यापीठ है । प्रातवषं यहा 


झा भारत क हर प्रांत से लाखो यात्री आया करते 


हरद्रार को उत्तर का काशी कहने में तनिक भी अत्य 


S 


` हम यहा पंजाबी स्त्री-पुरुष बहुत अधिक संख्या में नजर 
आए | आजकल यह शिक्षित और फ़ेशनेब॒ल लोगो की 
सर का भी जगह ÈA शहर सब श॒लज्ार है । काशी ही 


का तरह यह. भा गालया का शहर è । amily का प्रबंध 
हम बहुत संताणजनक प्रतात Ul शहर मं बिञजला की 
राशना लगा हुई हे आर रात को सडक बजला को 


बत्तियों से जगमगा उठती हैं । सब तरह काशी के समान. 


होने पर भी जलवायु और शोभा-सौंदर्य में यह काशी 


से कहीं बढ़ा-चढ़ा हुआ है । | 


` गोवड्धनलाल 


अधर-माधुरी 


बरबस बसि सरबस हरति, सोतिन तऊ हिताति ; 


A 


A 


aU मधुर अधरनि अरी, पियति रहति न अघाति। 


मातादीन शुक्ल ; 


a I २२ 


Qj 


फ 


भाघ; ३०६ qo wo ] ` समस्या-पूति Yo 


सकि-स॒धा-विंदु 


जाल परी तलफत दुखित, भख को देखि कहार; सागर तूँ निज तनय लखि, क्‍यों wat उमहाय ; 
हरष करत करुना कछु न, लोभ दोष आगार। हर रतनाकर कयौं हरष, दोषाकर सुत पाये । 
पावत शुक पिंजर पस्यो नित फल मधुर अनेक; यंदि बिथि qe उरग प, दे वाकों पयपान; 
तड तलफ़त वाहिर Hea, बंधन खुखद न aw! पे किमि वाके. बदन को, करे. सुधा की खांन। 
नागलता खेद न करो, लखि कुखुमित तरुङुज; मधुकर जदपि गुलाब बन; नित नव करत विलास ; 
रुचिकर इन सब रुचिर ते, न्यून न तव दलपु'ज। फिरि-फिरि चित चाहत तऊ,अमल कमलं को बाख | 
असित बरन अति निज निरखि,सोच न कर घनश्याम; ओछे नर को उच्च पद, किमि करि सके महान; 
सरखहृद्यता करत तव, श्यामलता sfaatal कहा असुर शुरु मीन गत, होवत शशी समान | 
जा बन को गजपति त्यो, खगपति जानि निवास; नैन बिहीनो ae है, यहै यथारथ बात; 
निर्भय अब ath अहो, San करत विलाख। ना तो क्यों न. चकोर को, fy को अंक लखात.। 
कविजन कविता कोमुदी, जुगनू येति कृति सोर; | dE ह 
वाको तजि याको कहा, die रसिक चकोर। /  ! | *“सीतामऊ-नरेश 


ST 


समस्या-पूर्ति 


चाळ”. 


सृ मस्या शब्द अस्‌ ( होना ) धातु के आगे am ऐसी ae समस्याएँ रख दीं कि gh उनके उत्तरे के 

( सभ्यक्‌ प्रकार से ) उपसर्ग तथा उसी धातु के खोजने में नाकों चने चबाने पड़े । | 
पश्चात्‌ यत्‌ और स्थीलिंगाथ में टापू प्रत्ययों के लगाने से :! ४. रहस्य या रास बात--यह एक ऐसी समस्या है 
बनता है, अतः इसका शाडिइक अर्थ हुआ “सब प्रकार कि इसे. गोपनीय ही रखना श्रेयस्कर है, इसका उदघाटन 


से जो किसी में हो ।” "इस मूलाथ के आधार पर इस हुआ नहीं कि सारे यश में कलककालिमा. का alae 


शब्द के और भी कई अर्थ होते हैं तथा इस शब्द :का धब्बा लग जायगा । 


प्रयोग प्रसंगानुसार और भी कई भिन्न-भिन्न भावों के. ९, दशा यां हालत-भारत की सामाजिक समस्या 
लिये किया जाता है । इनमें से कुछ प्रधान अर्थ एवं: अब नए रूप में परिशित हो चली है; यह सभी को 
भाव ये हैं-- | - : पृशतया ज्ञात ही है। acc. 

१, बात या मांमला-यथा-इस्र समस्या पर. - उक्क अर्थ या भाव तो aa प्रकार व्यावहारिक एवं 
विचार करना परमात्रश्‍यक है कि संसार में इस जीवन. लोकिक जीवन से संबंध रखते हैं, जिन पर हमें यहा. 
का aia उद्देश्य क्या है? `: pipes : विचार करने की इच्छा नहों.हे । इस शब्द का प्रयोग; 


Lax 


२. यह समस्या इतनी जटिल है fe इसकी पूर्ति काव्य-साहित्य के चेन्न में भी होता है और ऐसी दशा 
साधारण रूप से कठिन ही नहीं बरन्‌ असाध्य-ही-सी. एवं ऐसे स्थान में इसका अथ एवं भाव कुछ और ही 
है । अथवा, आपकी समस्या में इतनी उलकने हैं कि रहता है । काव्य-क्षेत्र में समस्या उस वर्ण, शब्द, qg; 
उनका सुलकभाना aga कठिन है। : BREE अथवा वाक्य को कहते हैं जो इसलिये निश्चित करके; 

३, कठिनं या पेंचीदा प्रश्ष--मेरे, सामने श्याम ने रक्खा जाता है कि उसके आधार पर- कवि “लोग इस. 
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प्रकार छुंदरचना या कवित्ता करें कि वह वर्ण, शब्द, पद 
आर वाक्य छंदों में सर्वथा सार्थक और चरितार्थ होता 
हुआ अवश्यमेव रक्‍खा रहे । इसी परिभाषा के अनुसार 
खमस्या-व्यवहार काव्यक्षेत्र में होता आया है | 
समस्या से काव्य-साहित्य की afs होती है, एक ही 


समस्या पर अनेक कवियों के कला-कौशल देखने में 


आते हैं | समस्या देने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि 
उसकी पूर्ति से कवि की कवित्व-शक्ति का परिचय प्राप्त 
हो जाता है । यद्यपि समस्या एक प्रकार का बंधन है, 
तो भी इसमें कवि के लिये पर्या स्वातंत्र्य है, और 
यदि कवि इस बंधन से बड़ होकर भी अपनी कल्पना के 
स्वातंत्र्य का gale प्रकाशन कर देता है, तो वह सर्वथा 
सराहनीय एवं सच्चा कवि माना जाता È | अतएव कह 
सकते हैं कि समस्या एक प्रकार की वह काव्य-कसोटी 
है, जिस पर कवि की प्रतिभा, उसके कवित्व एवं 
कला-कोशल की परख की जाती है। अपने को आप 
कवि कहनेवालों के लिये यह एक प्रकार की परीक्षा है, 
र इसके द्वारा उनकी परीक्षा बड़ी सफलता, सरलता 
एवं सुंदरता के साथ थोड़े ही समय में हो जांती है । 
इस बात का विचार ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान 
करना कि इसी के आधार पर समस्या देने तथा उसकी 
पूर्ति करने की प्रणाली का प्रचार हुआ होगा, कुछ भी 
असंगत नहीं, बरन्‌ हमारी तो यही ge धारणा है कि 
कवि की परीक्षा ही के लिये इसका जन्म एवं प्रचार 
हुआ है । हमारी यह धारणा प्रमाणपृष्ट भी है । यदि 
समस्या के विषय पर ऐतिहासिक दृष्टि डाली जाय, तो 
यही बात प्रकर होती है किं समस्या केवल तात्कालिक 
परीक्षा लेने ही के लिये सर्वप्रथम चलाई गई थी । 
संस्कृत के काव्य-विषयक ग्रंथों में, जहाँ तक हमारा 
ध्यान है, समस्या के विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं 
डाला गया | “विद्वद्र राजशेखर ने अपने ग्रंथ में कवि- 
परीक्षा का वर्णन किया है, fq वहाँ उन्होंने इसके 
विषय में कुछ भी नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट है कि इस 
पर उस समय तके कुछ भी वैज्ञानिक on पर देख-रेख 
या विवेचना-अआलोचना नहीं की गई थी । इसी के साथ 
यह भी कहा जा सकता है कि काचित्‌ उनके समय ही 
से समस्या देने ओर उसकी पूर्ति के द्वारा किसी कवि की 
परीक्षा लेने की प्रणाली का प्रचार एवं प्रसार हुआ | 


वाया कक्ष. दा 
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जहाँ तक हमारी धारणा है, किसी भी काव्यंशाख् के 
मत एवं ग्राप्त ग्रंथ में इस विषय पर प्रकाश नहीं डाला 
गया | केवल यह बात संस्कृत के काव्य-शास्त्र में ही नहीं 
है, बरन्‌ भाषा के भी सभी ग्रंथ इस विषय में मौन हैं । 
हो, अभी थोड़ा ही समय हुआ जब कविवर ag 
ने अपने “काव्य-प्रभाकर??-नासक ग्रंथ के अंतिम अध्याय 
में इस विषय पर कुछ अपने विचार विवेचना के ढ'ग पर 
Raan हैं, जिन्हें हम आगे दिखलावेंगे | 

कतिपय दंतकथाएँ ऐसी हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है 
कि सस्कृत के मध्यकाल से समस्या-पर्ति की प्रणाली 


nx 


चला आर उसके AMAA काल तक चली आइ | अब 


A 


भी जब संस्कृत-भाषा झत-सी हो रही है, समस्या-पर्ति 
की प्रणाली उसमें विद्यमान है | 
भोज-प्रबंध के देखने से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता 
है कि महाराज भोज के समय में समस्यापूर्ति का अच्छा 
प्रचार था | महाराज भोज बहुधा समस्या देकर ही 
कवियों की प्रतिभा एवं कवित्व-कुशलता की परीक्षा किया 
करते थे.। उक्कग्रंथ में एक-दो नहीं, बरन्‌ कई स्थानों में 
इसकी चर्चा की गई है;--एक दिन महाराज ने अपनी 
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सभा के पंडितों को “हुताशनश्चन्दुनपंकशीतल:”” की 
समस्या दी, जिसकी पूर्ति कई कवियों ने की; किंतु यह 
पूर्ति सत्य सुंदर और सर्वोत्तम सानी गई -- 
सुते पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके, 
न बोधयामास पतिं पतिव्रता । 
बभूव पातिब्रतधर्भगोरवा= 
'द्वताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः |? 
इसी प्रकार एक दिन एक कविराजजी अपनी पत्नी, 
पुत्र-बधू तथा अपने पुत्र के साथ श्रीभोजराज के दरबार 
में गए। वहाँ उन्हें यह समस्या दी गई--“क्रिया 
fate: सत्वे भवाति महतां नोपकरणे” । इसकी प्ति 
चारी SSA ने भिन्न-भिन्न रूप से की और वहीं सना 
दी | भोजराज ने प्रसन्न होकर उनको बहुत कुछ सम्मान- 
पूर्वक पुरस्कारोपहार देकर अपने दरबार में रख लिया । 
वे सभी पूर्तियाँ यथाक्रम यों थीं -- 
१--विजतव्या लंका चरणतरणीयो जज्ञनिथे- 
विपक्ष: ARFI UYA सहायाश्च कपयः 
पदातिमैत्यों asana aagi 
FANA: सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे |? 
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२--रथस्येक चक्रं भुजगनमिताः सप्त तुरगाः, 
निरालम्त्रो मागश्व्रणविकल: सारथिरपि ; 
रावि यीलेवान्तं ध्रतिदिनमपारस्थनभयः, 
“क्रिय'सिद्धिः सत्त्रे भवाति मइतां नोपकरणे ।? 
३--घटों जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं, 
वने वासः कन्दादिकमशनमेवंविधगुणः ; 
ANA: पाथोधि यदकृत कराम्मोजकुहरे, 
` 'क्रियासिद्धिः सत्त्वे भ्रति महतां नोपकरणे ।? 
४--धलुः पोष्प मोवीं मधुकरमयी qaa, 
दशां कोणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः ; 
' ` स्वरथं चेकोऽनंगः सकलभुवने व्याकृलयति, 
“क्रियासिद्धिः era सवति महतां नोपकरणे ।? 
एक बार भोज ने कालिदासजी से कुछ रुष्ट होकर अपनी 
सभा से उन्हें बहिष्कृत कर दिया । किंतु ऐसा करके 
चह बहुत पछताए और दुःखी हुए । कुछ ही दिनों के 
पश्चात्‌ उन्होंने उनकी खोज करवाई, किंतु कुछ पता न 
am । तब उन्होंने एक समस्या अपनी सभा के पंडितों 
को यह जानकर दी कि इसकी पूर्ति इनसे नहीं हो 
सकेगी | केवल कालिदास में ही यह प्रतिभा है कि वह 
इसकी पूर्ति सफलता के साथ कर सकते हैं । पंडित लोग 
अपनी रक्षा के लिये अवश्य उनका पता लगाकर ( जो 
इनके लिये सरल-साध्य है ) इसकी पूर्ति उनसे करा लावेंगे 
आर इस प्रकार कालिदास का पता लग जाने पर फिर 
उन्हें में प्राथना कर अपने यहाँ बुला लेगा । निदान 
बात यही हुई । 
पंडित लोग निश्चित समय तक उस समस्या 
को पूर्ति न कर सके । अतः सबने मिलकर एक दिन 
qa ही भोजराज के नगर से बाहर चले जाने की 
ara निश्चित की और रात्रि के समय प्रस्थान भी कर 
दिया । नगर से बाहर एक देवीजी का सुंदर मंदिर 
था। वे जब वहाँ पहुँचे, तब उन्हें एक सजन मिले, जो 
पजा करके घर की ओर लौट रहे थे । उनके सब बातें 
पूछने पर पंडितों ने कह सुनाई | उस सजन ने 
तत्काल ही उस समस्या की पूर्ति कर दी--तब तो 
पंडितों को ज्ञात हो गया कि यह cafe अवश्यमेव ही 
कालिदास है। बस, उन्होंने उनका परिचय प्राप्त करने का 
बड़ा आग्रह किया ओर निदान वे सब रहस्य जान भी गए। 
दूसरे दिन सबने सभा में जाकर वह पूर्ति सुनाई, राजा 


समस्या-पूति ४६ 


को तत्काल ही ज्ञात हो गया कि अवश्य ही इनको कालिः 
दास का पूरा पता है, ओर यह पूर्ति उन्हीं ने करके इनकी 
रक्षा के लिये दी है। श्रब क्या था, राजा ने सारा रहस्य, 
क्षमादान देतें हुए, पूछ लिया और कालिदासजी को 
सना लाए | 

चह समस्या और उसकी पूर्ति यों है-- 
तुलना श्रणुमरइ ग्लो सा पुहचन्दस्स खु एदाये ; 

अणु इदि बणयदि कह श्र-णुकिदि तस्स पडिपदि चन्दस्त । 
तुलनामन्वतुसरति tat: स मुश्नचन्द्रस्य खल्वेतस्याः ; 

अस्विति awit कथमतुकृतिः तस्य प्रतिपदि चन्द्रस्य । 

समस्या-पूति के लिये यही आवश्यक नहीं है कि कोई 
एक समस्या देकर किसी से उसकी पूर्ति के लिये कहे। यह 
भी होता और हो सकता है कि कोई किसी की एक-आंध 
We सुनकर, उसे समस्या के रूप में मानकर अपनी 
ओर से पूर्ति कर दे । इस प्रकार की समस्या-पूर्ति के भी 
कतिपय उदाहरण दंतकथाओं में मिलते हैं । . 

कहा जाता है कि एक समय कालिदासजी दिग्विजय 
करते हुए काश्मीर पहुँचे ( यद्यपि उन्हें श्रीभारतीजी ने 
वहाँ जाने के लिये मना झिया था ) । वहाँ उन्होंने 
एक पटवे की सुंदरी कन्या को एक ही ant में काच की 
गुरिया, कंचन की afar और मणि को पिरोते देखकर 
उससे यों कहा--- 

काचं मणि काञ्चनमेकसूने अन्यासि बाळे किमिदं विचित्र 

उसने तत्काल ही उसकी यों पूर्ति कर दी-- 

विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे शवानं युवानं मघवानमाह | 

कालिदास उसकी यह कला-कुशलता, उसका पांडित्य 
एवं चातुय, प्रत्युत्पन्न मति एवं आशुकवि-प्रतिभा साथ-साथ 
देखकर चकित हुए और वहाँ से विना किसी प्रकार का 
शास्त्राथोदिं किए ही लौट आए | 

इसी प्रकार एक और दंतकथा कालिदास के विषय में 
यों है कि एक बार कालिदासजी से काव्य-रचना सें प्रति- 
gigat करने के लिये एक विद्वान्‌ कविराजजी आए | 
जब कालिदास ने यह सुना, तब संध्या-समय घसियारे 
के वेष में घास का एक गट्टर सिर पर रख उसके पास 
उसका पांडित्य, चातुर्य एवं काव्य-कोशल की परख करने 
के लिये गए । घास उसके घोडे के आगे डालकर उससे 
रात्रि वहीं व्यतीत करने के लिये आज्ञा माँग ली 
आर एक ओर लेटकर, सोने का बहाना कर उसकी सब 


[ वर्षं ८, खंड २, संख्या १ ` 
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कार्यवाही देखने लगे | उस कवि ने रात्रि में सरस्वतीजी 
की आराधना और अर्चना की । प्रातःकाल सब कृत्य 
समाप्त कर वह कुछ व्यग्र एवं चिंतित-खा हो गया । 
कालिदास ने, जो घसियारा बने पड़े थे, उससे चिंतित 
एवं व्यग्र होने का कारण पूछा । उसने बहुत आग्रह करने 
पर कहा कि मैं एक श्लोकांश की पूर्ति करना चाहता हूं , 
किंतु सफलता-पूर्वक नहीं कर पाता, इसी से चिंतित हू । 
कालिदास ने उस समस्यारूपी श्ल्ोकांश को पूछा, किंतु 
कविजी ने, यह कहते हुए कि तुम इन सब बातों को क्या 
जानो, निषेध किया । जब कालिदास ने कहा कि 
महाराज, यह श्रीभोजराज का सु दर राज्यकाल एवं निपुण 
नगर है, इसमें हमारे ऐसे घसियारे भी देववाणी, काव्य- 
कला एवं साहित्य-सींदय से परिचित-हैं, तब उस कवि 
ने वह श्लोकांश पढ़ सुनाया--- 
ay काका बर्थ काका इति जल्पन्ति वायसाः ; 
कालिदास ने तुरंत ही इसकी पूर्ति में यह शेषांश वहीं 
पर रचकर उसे सुना दिया--- 
तमस्तमा रिहईँन्‍्ताति शङ्कात ङ्कितमानसः |. 
ag कवि इस तात्कालिक पूर्ति को सुनकर चकित रह 
गया आर यह विचारकर कि जब एक साधारण घसि- 
यारे की यह बात है तब कालिदास की बात तो कहना ही 
क्या । वहाँ से शीघ्र ही अपने घर लोट गया। 
इसी प्रकार एक कथा के अनुसार मयूर कवि ने वाण- 
कवि के उस समस्यारूपी श्लोक की पूर्ति की थी, जिसके 
तीन चरण श्रीवाणुजी अपनी सानवती प्रियतमा के मान 
पर बनाकर प्रातःकाल पढ़ रहे थे और चौथे चरण के 
बनाने की चिता में थे । 
गतप्राया WA: कशतनुशशी शीयेत ga, 
प्रदोषो5यं निद्रावशमुप्गतो Twa इव ॥ 
प्रणाक्षान्तों मानस्त्यजासे न तथापि wane ! 
| ( वाण ) 
कुचप्रत्य'सः्या हृदयमपि ते चणिंड! कठिनम्‌ । 
( मयूरः) 
इन aa कथाओं एवं किंवदंतियो से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि समस्या-पूर्ति की प्रणाली बहुत दिर्ना से चलो 
आ रही है । श्रीभोजराज के ससय में इसका बहुत प्रचार 
था, tar जान पड़ता है i यहः अवश्य है कि इसके 
'बेषय में बहुत विवेचनात्सक एवं वेज्ञानिक ढ'ग का कार्य 


नहीं हुआ, किंतु इसका प्रचार पूर्ण रूप से था और इसके 
द्वारा कवियों की परीक्षा भो हुआ करती थी, इस बात में 
संदेह नहीं | 

हिंदी-भाषा के प्रारंभिक काल -में समस्या-पूर्ति के 
विषय में कदाचित्‌ कुछ भी कार्य नहां हुआ । उस समय 
इसका ग्रचार था या नहीं, यह भी निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । उस काल में सामयिक परिस्थितियों 
के प्रभाव से वीरगाथा-काव्य का प्राधान्य रहा, यद्यपि 
वह भी संकोणंता के साथ । तदनंतर बहुत समय 
तक हिंदो-काव्य और हिंदी-कवियों को मौन ही रहना 
पड़ा; क्योंकि देश और समय उनके अनुकूल न थे । 
लगभग पंद्रहवीं शताब्दी में दशाओं एवं परिस्थितियों 
में कुछ-परिवतन हुआ, तभी से हिंदी-कान्य और कवियों 
ने आगे बढ़ना पूर्ण रूप से प्रारंभ किया । किंतु इस समय 
भी उन्हें vata प्रोत्साहन आर साधुवाद न प्राप्त हो 
सका । संस्कृत-काव्य एवं कवियों के सामने इनका रंग 
फीका ही रहा । तो भी धन्य है उन कवियों को जिन्होंने 
wait: सुखाय के आधार पर उस समय भी हिंदी-काव्य 
की श्रीवृद्धि की । सोलहतवीं शताब्दी. में जब अकबर 
का शांत साम्राज्य स्थापित हो गया, हिंदी-काव्य की 
चर्चा और अर्चा विशेष रूप से होने लगी। और इसी- 
लिये उस समय से काव्य के अंग-प्रत्यंग में सोडव आने 
लगा । कतिपय ऐसी दुंतकथाएँ हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता 
हे कि अकबर के ससय में समस्वा-पूर्त का अच्छा 
प्रचार था । इन कथाओं के आधार पर यह अनुमान 
करना असंगत न होगा क्रि अकबर के समय से अवश्य 
ही कुछ समय पूर्व इसका जन्स एवं प्रचार हुआ होगा ॥ 
किंतु खेद का विषय है कि किसी भी कवि या आचार्य ने, 
जहाँ तक हम जानते हैं; समस्या के विषय की वैज्ञानिक 
विवेचना नहीं की । ८८४ o 

महाकवि. केशवदासं- की प्रियतमा प्रवीराय वेश्या 
के सासने अकबर ते हास्यविलास के भाव से समस्यारूप 
में यह de रखी थी== .- | 
युवना-चलतः तिय देह ते, चरकः चलत केहि हेत ; 

इसकी पूर्ति करते हुए प्रवीण Age vie कही थी-- 

Hans alt ware को, Sy स्हारो लेत । 

' “अकबर ने फिर 'खसस्यारूप सें यंह पक्तिं उसे दी== 
'-ऊचे हु सुर बेस उकिए,-सम हे नर ag कान p 
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प्रवीण ने उसकी पूर्ति यों की थी+- 

अब पताल बस्त करन को SUS पयानहु कीन। | 

इसी प्रकार एक दंतकथा के अनुसार रहीम ने समस्या 
के रूप में एक खत्राणी के सामने यह पद्‌ Wat था-- 

तारापति शशि रंनपति शर होहि शशि ` गैन ; 

आर उस विदुषी ने इसकी पूर्ति at की थी-- 

aa Hatt हैं. सखी पोय. न देख नन। 

इन कथाओं से यह अवश्य जान पड़ता है कि हिंदी 
के माध्यमिक. काल. में समस्यापूर्ति का प्रचार बहुत 
अच्छा था और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। 
प्रधान-प्रधान हिंदू-रईसों एवं राजाओं के यहाँ, जिनमें 
साहित्यानुराग और काव्यप्रेम था, कवि लोग जाते-आते 
और रहा करते थे और वहाँ समस्यापूर्तियाँ हुआ करती 
थीं । प्रधान नगरों में काव्यप्रेमी एवं कवि लोग कवि- 
सम्मेलनों के रूप में बेठक करते हुए समस्यापूर्ति किया 
करते थे । 

यह हम कह चुके हैं कि प्रथम समस्यापूर्तियाँ कवि- 
काव्य-परीक्षा के लिये ही विशेष रूप से हुआ. करती. थीं 
ओर तात्कालिक परीक्षा ही इनका उद्देश्य था। किंतु अब 
बात कुछ और हो गई | साम्यतम समस्याएँ कवि-सम्मे- 


` लनों के लिये ( जो प्रायः स्कूल, कालेज आंदि विशेष- 


विशेष संस्थाओं की ही ओर से होते हैं, न कि साधारण 
जनता की ओर से ) निश्चित की जाकर उसके अधिवेशन 
के बहुत समय पूर्व प्रकाशित कर दी जाती है, और इस 
प्रकार कवियों को उनकी पूर्ति के लिये पर्याप समय दे 
दिया जाता है | इस प्रकार अब इसका उद्देश्य तात्कालिक 
परीक्षा के रूप में नहीं रहा । हाँ, कबि-काव्य-प्रतिभा की 
परीक्षा का कुछ लक्ष्य अवश्य है । 
इधर खड़ीबोली के करियों एवं प्रेमियों ने इसका बहिः 

षकार विशेषरूप से कर erat है। बे समस्यापर्तियाँ प्राय: 
करते ही नहीं; र न अपने कविसम्मेलनों में समस्याएँ 
ही रखते हैं ॥ यदि बहुत हुआ तो कहीं कभी एक- 
आध साधारण समस्या के पद या शब्द रख देते हैं । 
समस्याओं के साथ-साथ तथा Baw स्थान पर अब 
कवियों के लिये कुछु बिषय. निश्चित कर दिए जाते हैं । 
इनसे भी कविप्रतिभा का परिचय. मिल. जाता है । . किंतु 
वैसी परीक्षा इनके द्वारा नहीं हो सकती. जेसी समस्थाओं 
के द्वारा । कुछ लोगों an seat, है. कि विषय-वर्ण न में 


समंस्या*पूर्ति 
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तथा विना समस्याके कविता बनाने में कवि के लिये 
अधिक स्वतंत्रता ओर विस्तृत व्यापकता रहती है । उसके 
सामने अपनी प्रतिभा के "अ्काशनार्थ aga बड़ा क्षेत्र 
रहता हे और ऐसा समस्याओं में नहीं होता । उनका 
यह कहना कुछ अंश में उचित भी है | किंतु हम कह 
सकते हैं कि यद्यपि समस्याः एक प्रकार का कवि के लिये 
बंधन है अवश्य, तथापि: इसी बंधन से ही उसकी कवित्व- 
शक्ति एवं प्रतिभादि का पूर्णं परिचय न्यायसंगत परीक्षा 
के रूप में हो जाता-है । साथ: ही यदि बंधन के रहते हुए 
भी कवि अपनी कला-कुशलता और स्वतंत्रगामिनी प्रतिभा 
का परिचय दे देंतो है, तो अवश्य ही वह प्रशंसनीय और 
प्रटुत्व-प्राष्ञ कवि समभा -जाता 'है। संप्रति देखा जाता है 
कि विना किसी प्रकार की परीक्षा के ही पत्र-पत्रिकाओं के 
संपादकों एवं कुछ मित्रवरों के द्वारा ही कवियों ( यदि वे 
उस नाम के कुछ भी योग्य हैं) को, अनेशिकारी 
होते हुए भी, कविवर आदि की उंपाधियाँ प्राप्त हो जाती 
हें ! समय ही तो हे । अस्त । 

हाँ, आधुनिक समय में समस्यापूर्ति का विशेष उद्देश्य 
मनोरंजन ही रह गया है । समय-सम्मानित प्रणाली को 
किसी प्रकार बनाए रखने के विचार से ही अब प्रायः 
समस्याएँ दी जाती हैं और उनकी .पंति मनोविनोद के 
लिये ही की जाती है। 

समस्यापूर्ति की प्रथा यद्यपि. अबः भी किसी-न-किसी 
रूप में किसी-न-किसी प्रकार बजभाषामरेमियों के मंडल 
में चल्ली आती है, तो भी अब gad वह बात नहीं रही 
जो प्रथम थी । जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है, इसकी दशा 
anag बाबू हरिश्चंद्र, राय देवीप्रसाद पूर्ण अर पं० 
प्रतापनारायणुंजी मिश्र आदि के समय तक अच्छी थी । 
कहना चाहिए Pea केवल इसी की दशा aq तक 
अच्छी थी, बरन्‌ कविसंम्मेलनों और कविता-पठन की भी : 
दशा तेभी तक तयच्छी रही है ॥ उस खमय तक कचि- 
सम्मेलन जनता एवं राजा-राव की सभा में बड़े 
आयोजन आर साजसामान से होतेंथे । राजदरबारों 
'में तो प्रायः नित्य ही ऐसे कविसग्मेलन होते रहते थे । 
किंतु अब बात. बिलकुल बदल गई है । अब राजदरबारों 
में अपने साहित्य, अपने काव्य प्र अपने कलाकौशल 
:की चचा उठ-सी- गई है॥ यहाँ स्थानाभाव औरं।समय- 


, लाघव के कारण अधिक: नहीं देना चाहते। अब रही हमारी 


५२ 


साधारण जनता, उसकी भी दशा आजकल fatada 
बदल गई है। उसका संपर्क अब काव्य और कवियों से 
कुछ भी नहीं रह गया। कविता अब विशेषतः पठित समाज 
की सीमा में संकरीणंता के साथ समाबद्ध हो रही है । 
जनता का वह कल्चर और साहित्यानुराग तथा 
काव्यरस में सरसीभूत हृदय नहीं रहा और प्रतिदिन 
उसमें न्यूनता ही होती जा रही है। इसी कारण अब 
जनता की ओर से कवि, कविता आर कवि-सम्मेलनों 
के प्रति अनुराग और श्रद्धा उठती जा रही है। इसका 
दोष कवियों पर ही है । 
अब हम समस्या के विषय पर कुछ विवेचना करके इस 
संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहते हें 
समस्या एवं उसकी पूर्ति के विषय पर हमें जो मसाला 
अपनी प्राचीन पुस्तकों में मिलता है, वह पर्या नहीं, 
बहुत ही सूक्ष्म एवं न्यून है; केवल विषय-ग्रवेश पर परि- 
'चय-मात्र के ही रूप में है। इस विषय पर हमारे प्रतिः 
छित कवि श्रीयुत “भानु' जी ने अपने काव्यप्रभाकर- 
नामक प्रशस्त एवं अवलोकनीय ग्रंथ में एक सुंदर 
किंतु सूक्ष्म लेख दिया है । इसमें आपने इस विषय की 
विस्तृत एवं मार्मिक विवेचना तो नहीं की, तो भी जो 
कुछ आपने लिखा है, वह पठनीय ही है। 
समस्या की परिभाषा एवं उसका अर्थ हम प्रथम ही 
दे चुके हैं, काव्यक्षेत्र में उसके प्रयोग एवं प्रचारादि के भी 
विषय में हम पर्याप्त रूप से कह चुके हैं । यहाँ हमें अब 
समस्या के चे रूप या भेद देखने हैं, जो काव्यक्षेत्र में पाए 
जाते हैं, विद्वानों के द्वारा निश्चित किए गए तथा अभी 
आर किए जा सकते हैं । 
श्रीभानुजी ने समस्या के 8 भेद या रूप दिखलाए हैं--- 
E १, मंडन--जहाँ समस्या अर्थ को पूण समर्थन होय; 
तहा समस्यापूर्ति को, मंडन कह सब कोय। 
२. खंडन--वर्ण जोग वा खंड करि, के कछ ओर मिलाय; 
के निषेध मिथ्यत्व में, खंडन कहिय बनाय । 
३. संज्ञालेष- संज्ञाश्लेषहिं वाक्य में, श्लेष श्रथ निरधार ; 
पशुपक्षी थल आदि के, afta नाम विचार । 
३. प्रमाण--सो प्रमाण जामे श्रती, we लोकोक्ति प्रमाण । 
BAT दृष्टांत सों, पूर्ति करे मतिमान ।. 
x. सहोक्लि-वक् आदि जो उक्ति हे, अरु उपमा समुदाय; 
सो सहोक्तिं की पूर्ति हे, पे लोकोक्ति निहाय । 
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६. असंभवसंभवी--यदापि असंभव हे तऊ संभव कारे दिखराय ; 

ताहि अ्रसंभवसेभवी, पूर्ति कहे हरषाय | 

७. विस्तीण--श्राशय श्रति संक्षिप्त है, पति सहित विस्तार; 

करहि समस्या पूर्ति जो, सो विस्तीर्ण उदार । 

८. संकीणं--आशय तो विस्तीण अति, पे dita बलान ; 

यहि बिधि alate पृतं जे, सो संकीर्ण प्रमाण । 

९. संकर--एक भेद से अधिक को, होवे जहँ संयोग; 

संकर ताको जानिए, “मानु” समस्या जोग | 

इससे यह adda स्पष्ट है कि भानुजी ने ये भेद या 

रूप समस्याओं के तो नहीं बरन्‌ उनकी पर्तियो ही के 

दिए हैं । अर्थात्‌ उन्होंने इनके द्वारा यह दिखलाया है 

कि समस्याओं की पूर्तियां इतने sat या रूपों में 
होती हैं । 

हमें तो अभी यहाँ यह देखना है कि समस्याओं के ही 

कितने रूप या भेद पाए जाते हैं, तथा किए गए और हो 

सकते हैं । इस प्रकार इस विषय को भाुजी ने छोड़ ही 


दिया 


किसी ge में स्थान-विशेष में रखने के आधार पर . 


समस्याओं के मिश्र रूप होते और हो सकते हैं-- 

१. आदिगता--इसमें किसी छंद के आदिवाले वर्ण, 
शब्द्‌ या पद दिए जाते हैं । 

२. मध्यगता--इसमें किसी gz के मध्यगत चरण. 
या किसी चरण के मध्यगत शड्दादि दिए जाते हैं। 

समस्या का यह रूप नहीं देखा जाता, किंतु ऐसा रूप 
हो सकता है | 

३. अंतगत--जिसमें ge के अंतिम शब्दादि दिए 
जाते हैं । यह रूप बहुत प्रचलित और व्यापक है | 

यों तो किसी दी हुईं समस्या को कवि किसी रूप में 
भी रख सकता है, तो भी em बंधन और सीमा के रूप 


wea गए हें । कुंडलिया और सिंहावलोकनादि में जहाँ 


अंतिम पद में प्रथम पद की आवृत्ति होती है, समस्या या 
समस्यांश छंद के आदि में भी ewer जा सकता है और 
समस्या के अनुसार अंत में भी । 


वर्णादि के आधार पर समस्याओं का वर्गीकरण इस 
प्रकार भी किया जा सकता है-- 
१. वणिक--जिस समस्या में कुछ वर्ण ही दिए गए 


हाँ । इसके दो रूप हो सकते हैं--- : 


हे... 
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( क ) सार्थका--सार्थक वर्णो वाली समस्या सार्थका 
है, यथा हो, हे, च्चै; जो-जो इत्यादि 1 

इसके भी दी रूप यों हो सकते हें-- ; 

_( १) आवृत्ति सूलका--जिसमें वशां की आवृत्ति 

से कोई अथवान शब्द बन जाय | जैसे--जै-जै। 

(2) संकीणा--जिस वर्णिक समस्या में कोई वर्ण 
या शब्द अलग से मिलाने पर सार्थकता आ सके । 

( ख ) निरर्थका--जिस वर्णिक समस्या के वर्ण 


निरर्थक ही हों, किंतु वे कवि की प्रतिभा के द्वारा सार्थक. 


किए जा सकते हों | यथा--उठं ss डं ठठठं BS उनः । 
उह -sg । 

२. शाब्दिक--जिस समस्या में एक था अधिक 
शब्द ही दिए गए हों । इसके निम्न भेद ( व्याकरणा- 
नुसार ) हो सकते हे-- . 

( क.) संज्ञात्मिका--जिसमें शब्द किसी एक संज्ञा 
के रूप में हो | संज्ञाओं के भेदानुसार इसके भी भेद हो 
सकते हैं । यथा--“कुंजविहारी', “तरुनाई' आदि । 

( ख ) सर्वेनामात्मिका--जिस समस्या में केवल 
कोई सर्वनाम ही हो । यथा--तिहारी, कौन की आदि । 

यह रूप साहित्य में विशेषता से मिलता है। 

(ग ) क्रियात्मिका--जिस समस्या में अपने किसी 
रूप का कोडे क्रियापद ही दिया गया हो । यथा--““यावे 
है, हो wl’ क्रिया के रूपों के अनुसार इसके भी भिन्न-भिन्न 
रूप होते ओर हो सकते हैं । समस्या का यह रूप ad- 
साधारण, व्यापक ओर पूर्ण प्रचलित है । 
` (a) अव्ययात्मिका--जिस समस्या में किसी प्रकार 

- का कोई अव्यय पद्‌ दिया गया हो । अव्ययो के भेदा- 
नुसार इसके भी उपभेद हो सकते हैं । यथा--नाहीं; 
आरे, नहियाँ आदि । 

३. पद या वाक्यात्मिका-जिस समस्या में कई 
शब्दो से बना हुआ कोई पद, वाक्यांश या वाक्य दिया 
गया हो | यथा--“मेरो मंन लै गयो ।?” 

अब छंदांतर्गत विभागों के आधार पर समस्याओं के 
निम्न रूप या भेद किए जा सकते हैं। छंदों के भेदानुसार 
भी समस्याओं के भिन्न-भिन्न भेदोपभेद किए जा सकते 
हैं, विस्तारभय, समयलाघव एवं स्थानाभाव से हम 
उन्हें यहाँ नहीं देना चाहते, पाठक स्वयमेव देख 
सकते हैं । 


समस्या-पूर्ति 


५३ 


१. पूणा-जिख समस्या में किसी छंद का एक पूरा 
चरण या पाद्‌ दिया गया हो। aur—“ae न आव 
मयंकमुखी परजंक पै पारद की पुतरी-सी |’ इस प्रकार 
की समस्या सदैव ही सांकेतिक रूप में होती हुईं अपने 
छंद्‌-विशेष की सूचना स्पष्ट रूप से देती रहती है और 
इसकी पूर्ति उसी छंद में हो सकती हे । इससे इसे 
संकीर भी कहना अनुचित नहीं है । 

२. अधा--जिसमें किसी छंद के एक चरण का श्रध 
भाग ही दिया हो । पूर्वार्ध एवं उ'तराघ के आधार पर 
इसके दो रूप हो WAT | Tawra के देने का प्रचार 
विशेष रूप से देखा जाता है, gad के देने का प्रचार 
संस्कृत में तो है ( यद्यपि बहुत कम ), किंतु भाषा में 
कदाचित्‌ बिलकुल ही नहीं है ; यदि है भी, तो बहुत ही 
न्यून रूप में । 

( आ ) पूर्वार्धा--“होत जलज जल सों सुन्यो, जलन 
जलज ते होय”, तेइ जहुवीर' की लिखाइ तसबीर लाइ 
इत्यादि l 

(ब) उत्तराा्धा--बेगि चलिबे को चंद चाबुक 
चलावे हे । 

३. अधाधोौ--जिसमें किसी छंद के एक चरण का 
चतुर्था'श ही दिया हो | यथा--“मुख में तुरंग के? । 

2. न्यूना--जिसमें किसी छंद के किसी चरण में 
यति या विराम के अनुसार होनेवाले खंडां या अंशों से 
कुछ न्यूनांश दिए जाते हें । यथा--“यह रीति नई है? । 

५. अधिका--जिसमें यति या विरामक्त चरणांशा से 
कुछ अधिक अंश दिए गए हों। यथा--“सीताराम- 
सीताराम कहिए! | 

समस्या क्रिस छंद से संबंध रखनेवाली है, इस प्रश्न 
के आधार पर उसके fa रूप हो सकते हैं-- 

१. सूचका--जो समस्या उस विशिष्ट छंद की 
सूचना स्पष्ट रूप से देती हो, जिसमें उसकी पूर्ति 
वस्तुतः हो सकती हो, आर जिस छंद से ही. उसका 
पूर्ण रूप से संबंध हो । यथा--१. “नर हो न निराश 
करो मन को” २. “मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के 
लिये i 

समस्या के इस भेद या रूप को हम संकोण भी कह 
सकते हैं ; क्योंकि यह सीमाबद्ध है ओर एक विशिष्ट छंद 
के वृत्त से बाहर दूसरे छंद तक नहीं बढ़ जा सकता । 
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कारो एवं अनुप्रासादि से उनकी सूचना देते हुए संयुक्त 
कर देना चाहिए । 

यदि किसी विषय, व्यक्ति, घटना आदि के संबंध में 
या किसी विशिष्ट और निश्चित सीमा के ही अंदर उसे 
रखना अभोष्ट हो, तो उसकी पर्यास कलक या छाया 


> 
9 सरसा 
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ऋतुपति-कुंवर विवाह है प्रकति-कुमारी संग; 
फूले ये सरसों नहीं जरदी हरदी रंग। 
हरे-भरे झूमत खरे बाँधे पगिया पीत; 
फूले सरसों पे नहीं आए ऋतुपति मीत । 
सरस सनेह सने सुफल प्यारे सरसों फूल; 
पंच सरन में चुन्यो नहि कुसुमायुध की भूल । 


> 
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समस्‍या में रख देना ही उचित है। उसकी अभोष्टपूर्ति के 
लिये उसमें उस अभीष्ट भाव एवं मनांवृत्ति ( इच्छा ) 
का भी स्पष्ट संकेत कर देना सर्वथोचित हे | 


रामशंकर शुक्ल “रसाल? 


Rk, 
og 


के फूल : 


श्यामल सरसों खेत में पीत सुमन सरसात; 
घन-दामिनि नव नेह को ललित भाव दरखात। 
पन्ना अरु पुखराज दोउ मिले अनंद अघाय ; 
फूले सरसों खेत मैं सोइ सोभा सरखाय। 


कृष्णविहारी मिश्र 
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Dara और विधवा मानी के लिये जीवन में अब रोने 
के सिवा दूसरा अवलंब न था। वह पाँच ही वर्ष 
की थी अब पिता का देहांत हो गया। साता ने किसी तरह 
उसका पालन किया । १६ वर्ष की अवस्था में मुहरुले- 
वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया, पर साल 
के अंदर ही माता और पति दोनों बिदा हो गए । इस 
rata में उसे अपने चचा बंशीधर के सिवा और कोई ऐसा 
न नज़र आया जो उसे आश्रय देता | बंशीधर ने अब 
तक जो व्यवहार किया था उससे यह आशा न हो सकती 
थी कि वहाँ वह शांति के साथ रह सकेगी | पर वह सब 
कुछ सहने और संब SF करने को तैयार थी । वह गाली, 
Raat, मार-पीट सब सह लेगी, कोई उस पर संदेह 
तो न करेगा, उस पर मिथ्या aiga तो न लगेगा, शोहदों 
ओर लुच्चों से तो उसकी रक्षा होगी । बंशीधर को कुल- 
मर्यादा की कुछ चिंता हुई । मानी की याचदा को अस्वी- 

कार न कर सके । 


लेकिन दो-चार महीनों में ही मानी कां मालूम हो 


गया कि इस घर में aga दिनों तक उसका निबाह न 
होगा | वह घर का सारा काम-काज करती, इशारों पर 
नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश करती, पर न-जाने 
क्यों चचा और चाची दोनों उससे जलसे रहते । उसके 
आते ही महरी अलग कर दी गई | नहलाने-धुलाने के 
लिये एक लौंडा था, उसे भी जवाब दिया गया । पर 
मानी खे इतना उबार होने पर भी चचा और चची न 
जाने क्यों उससे मुँह फुलाए रहते । कभी चचा gg- 
feat जमाते, कभी चची कोसतीं, यहाँ तक कि उसकी 
चचरी बहन ललिता भी बात-बात पर उसे गांलियाँ 
देती । घर-भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकल ही को 
उससे सहानुभूति थी | उसी की बातों में कुछ आस्मी- 
यता, कुछ स्नेह का परिचय मिलता था । वह अपनी 
माता का स्वभाव जानता था | अगर वह उसे समझाने 
की चेष्टा करता, या खुज्ञम-खुज्ञा मानी का पक्ष लेता तों 
मानी को एक घड़ी भर उस घर में रहना कठिन हो जाता । 


a) 
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इसलिये उसकी सहानुभूति मानी ही को दिलासा देने 
तक रह जाती थी । वह कहता--बहन मुझे कहीं नोकर 
हो जाने दो; फिर तुम्हारे कों का अंत हो जायगा । तब 
देखें गा कौन qe fast आँखों से देखता है। जब तक 
पढ़ता हू तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हें । मानी ये स्नेह 
में डूबी हुई बातें सुनकर पुलकित हो जाती और उसका 
रॉआं-रोां उसे आशीवाद देने लगता | 
CR 

आज ललिता का विवाह है । सवेरे से ही मेहमानों का 
आना शुरू हो गया है। गहनों की कनकार से घर 
गज रहा है । मानी भी मेहमानों को देख-देखकर खुश 
हो रही है । उसकी देह पर कोई आभूषण नहीं है आर 
न सु'दर कपड़े ही दिए गए हैं । फिर भी उसका मुख 
प्रसन्न है । 

आधीरात हो गईं थी | विवाह का aga निकट आ 
गया था । जनवासे से चढ़ावे की चीज़ें आईं। सभी 
आरतें उत्सुक हो-होकर उन चीज़ों को देखने लगीं । 
ललिता को आभूषण पहिनाए जाने लगे | मानी के हृदय 
में बडी इच्छा हुईं कि जाकर वधू को देखे । अभी कल 
जो बालिका थी उसे आज वधू-वेश में देखने की इच्छा 
को न रोक सकी । वह सुसकिराती हुईं कमरे में घुसी । 
सहसा उसकी चची ने किडककर कहा--तुझे यहाँ 
किसने बुलाया था, निकल जा यहाँ से । 

मानी ने बड़ी-बड़ी यातनाएँ सही थीं; पर आज की 
यह ngat उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई । 
उसका मन उसे धिक्कारने लगा । “तेरे छिछोरेपन का यही 
पुरस्कार है, यहाँ सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या 
ज्ञरूरत थी 1? वह खिसियाई हुईं कमरे से निकली और 
कहीं एकांत में बैठकर रोने के लिये ऊपर जाने लगी । 
सहसा ज्ञीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई । इंत्र- 
नाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी 
sala में आया हुआ था । इस वक्ष, गोकुल को खोजने 
के लिये ऊपर आया था | मानी को वह दो-एक 
बार देख चुका sit यह भी जानता था कि यहाँ 
उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। चची की 


बातों की भनक उसके कान सें भी पड़ गईं थी । मानी. 


को ऊपर जाते देखकर वह उसके चित्त का भाव समझ 
गया और उसे सांत्वना देने के लिये ऊपर आया, मगर 


धिक्कार yo 


दरवाज्ञा भीतर से बद्‌ था । उसने Fears की दरार से 
भीतर झाका । मानी मेज़ के पास खडी. रो रही थी; 
उसने धीरे से कहा--मानी द्वार खोल दो । 

मांनी उसकी आवाज़ सुनकर कोने में छिप गई ओर 
गंभीर स्वर में बोली--क्या काम है 2 

इंद्रनाथ ने गद्गद्‌ स्वर में कहा-- तुम्हारे पैरों पड़ता 
हू मानी खोल दो । यह स्नेह में डुबा हुआ विनय मानी 
के लिये अभूतपूर्व था ga faga संसार में कोई उससे 
ऐसी विनती भी कर सकता है, इसकी उसने an में 
भी कल्पना न की थी । मानी ने कापते हुए हाथों से द्वार 
खोल दिया | इंद्रनाथ कूपटकर कमरे में घुसा, देखा 
कि छुत के पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही है t 
उसका हृदय काँप उठा | उसने तुरंत जेब से चाकू निकाल 
कर रस्सी काट दी और बोला, क्या करने जा रही थी 
मानी, जानती हो इस अपराध का क्या दंड है? 

मानी ने गर्दन झुकाकर कहा--इस दंड से कोई आर 
q's कठोर हो सकता है ? जिसकी सूरत से लोगों को 
घृणा हो उसे मरने पर भी अगर कठोर TE दिया जाय 
तो में यही कह गी कि इश्वर के दरबार में न्याय का 
नाम भी नहीं है। तुम मेरी दशा का अनुभव नहीं 
कर सकते । 
इंद्रनाथ की आँखें सजल हो गईं । मानी की बातों में 
कितना कटोर सत्य भरा हुआ था | बोला-सदा यह 
दिन नहीं रहेंगे मानी, अगर तुम यह समक रही हो 
कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा अम 
है। संसार में कम-से-कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे 
तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं । 

सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया । मानी कसरे 
से निकल गई । इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके सन में एक 
तूफ़ान-सा उठा दिया था। उसका क्या आशय है यह उसके 
समक में न आया । फिर भी आज उसे अपना जीवन 
सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकारमय जीवन सें 
एक प्रकाश का उद्य हो गया था। 

(३. ) 

इंद्रनाथ को वहाँ बैठे और मानी को कमरे से. जाते 
देखकर गोकुल कुछ खटक गया | उसकी त्योरियाँ बदल 
गई । कठोर स्वर में बोला--तुम यहाँ कब आए £ 

इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा--तुम्हीं को 
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खोजता हुआ यहाँ आया at तंस यहाँ न मिले तो 
नीचे लौटा जा vat था । अगर सें चला गया “होता तो 
इस वङ्ग, तुम्हें यह कमरा बंद मिलता आर पंखे के कड़े 
में एक लाश लटकती हुईं नज़र आती ` 
गोकुल ने समझा यह अपने अपराध को छिंपाने के लिये 
ate बहाना निकाल रहा है । तीवकंठ से 'बोला-ततुम 
यह विश्‍वासघात करोगे, GR ऐसी आशा न थी । 
इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया | वह आवेश सें 
आकर खडा हो गया और बोला--न FR यह आशा थी 
कि तम मंक पर इतना बडा लाऊन रख दोगे। सभे न 
मालम था कि तम से इतना नीच ओर कुटिल समकते 
हो । मानी तुम्हारे लिये तिरस्कार की वस्तु हो, मेरे लिये वह 
अद्धा की वस्त है और रहेगी । मुझे तुम्हारे सामने अपनी 
सफाई देने की ज़रूरत नहीं. है, लेकिन मानी मेरे faa 
उससे कहीं पदित्र है जितनी तुम Gawd हो H नहीं 
चाहता था कि इस an. तमसे ये बात कहू | इसके Tas 
और अनुकूल परिस्थितियों की राह देख रहा था । लेकिन 
मामला आ पड़ने पर कहना ही पड़ रंहा है। में यह तो 
जानता था Peart ar तुम्हारे घर में कोई आदर 
नहीं है, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच Be त्याज्य 
समझते हो, यह आज तुम्हारी माताजी की बातें सुनकर 
मालम हुआ | केवल इतनी-सी बात के लिये कि वह 
चढ़ावे के गहने देखने चली गई थी' तुम्हारी सांता ने उसे 
इस बुरी तरह भिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी नतकड- 
केगा । तम कहोगे इसे में क्या करूँ, में कर ही क्या सकता 
हूँ । मैं कहता हूँ जिस घर में एक अनाथ ei पर इतना 
अत्याचार हो उस घर का पानी पोना भी हराम है। 
अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समभा दिया 
होता तो आज यह नौबत न आती । तुम इस इलज़ाम 
से नहीं बच सकते । तम्हारे घर' में आज विवाह: का 
उत्सव है, में तम्हारे मातापिता से कुछ बातचीत नहीं 
कर सकता, लेकिन त मसे कहने में कोई संकोच नहीं हे 
किसे मानी को अंपनी जीवनंसहचरी बनाकर अपने 
को धन्य समाँगा । Sa समझा था अपना कोई 
डिकाना करके तब यह प्रस्ताव करूँगा पर मुझे अय है 
कि और विलंब करने में शायद सुके मानी से हाथ धोना 


पडे, इसलिये तम्हें और तुम्हारे घरवालों को चिंता से 
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am करने के लिये में आंज ही यह प्रस्ताव किए देता | । 


~s 


~ 


[ वर्षे ८, खंड =; संख्या १ 


गोकल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति. ऐसी' श्रद्धा कभी 
न हुईं थी। उस परं ऐसा संदेह करके वह बहुत ही लज्जित 
gar । उसने यह अनुभव भी किया कि सोता के भय से 
में मानी के विषय में तटस्थ Went कायरता का दोषी 
हुआ हूँ । यह केवल कायरता थी और कुछ नहीं । कुछ 
मेपता हुआ बोला-अगर अस्मा ने मानी को इस बात 
पर Raga तो यह उनकी मूर्खता है, में उनसे अवसर 
मिलते ही पछ गा । 

इंद्रनाथ--अब पूछने aga का समयः निकल रया | 
मेंतचाहता हा कि तुम' मोती से इस विषय में सलाह 
करके मुझे बतला दो । में नहीं चाहता कि अब वह यहा 
क्षण-भर भी रहे । मुझे! आज मालूम हुआ कि वह 
गर्विणी-ग्रकृति की खी है और सच पूछो तो मैं “उसके 
इसी स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ । ऐसी खी अत्याचार 
नहीं सह.सेकती | 

गोकल ने डरते-डरते-कहा--लेकिन तुम्हें मालूम a= 
ae विधवा है | EO उक 

अब हम किसी के हाथों अपनो' असाधारण हित होते 
देखते हे, तो हम अपनी खारी बुराइयाँ उसके सामने 
खोलकर रख देते हैं ।हम उसे दिखाना: चाइते हैं कि 
हम आपकी इस कृपा'केःखवेथा अयोग्य नहीं हैं । 

इंद्रनाथ ने मुसकराकर कहा--जानता हू, सुन चुका हू 
आर इसीलिये तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब 
तंक साहस नहीं हुआ । लेकिन न जानता तो भी 
इसका मेरे निश्चय पर कोई असर न पड़ता 1 मानी 
विधवा ही नहीं, waa हो, उससे भी गई-बीती 
अगर कुछ हो सकती है वह भी हो, फिर भी मेरे लिये 
वह रमंणीरल है । हम छोटे-छोटे कामों: के लिये तज्ञः 
बेकार आदमी खोजते हैं । मगर जिसके साथ हमें जीवन- 
यात्रा करनी है, उसमें तजुर्बेका होना ऐब समझते हैं । 
झैं: उन न्याय को गला घोटनेवालों में नहीं = । 
त्रिपत्ति से: बढ़कर ` तजर्बा सिखानेवाला कोइ? विद्यालय 
git as नहीं खुला ॥ जिसने इस विद्यालय में डिग्री 
ले "ली. उसके हाथों में. हम. निश्चित होकर जीवन की 
बागडार दे सकले हैं ।.क्रिसी -रमणी का: विधवा. होना 
मेरी आँखों में दोष नहीं; गुण हे । 

गोकुलः ने म्रसन्न होकर कहा--लेकिन ` तुम्हारे 
घर के लोग:? 
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इंद्रनाथ ने चढता से कहा--मैं अपने घरवालों को 
इतना मूख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति 
करें, लेकिन वे आपत्ति करें भी तो में अपनी क्रिस्मत 
अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ 4 संभव है में 
आवेश में कोई भूल कर जाऊँ; संभव है मेरे घरवाले 
मेरा विवाह किसी रूप-गुण की मूर्ति से कर दें, पर जीवन 
में अनुभव संग्रह करने. के अधिकार को में किसी के 
हाथों में नहीं देना चाहता | मैं इस गर्व का आनंद उठाना 
चाहता g कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हू 1 

गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा--योर अगर मानी 
न मंज्ञर करे .! 

इंत्रनाथ को यह शंका बिलकुल निमूल जान पड़ी । 
बोले--लुम इस समय -बच्चा का-सा- बात. कर 
रहे हो गोकुल । यह सानी - हुई बात. है कि मानी 
आसानी से मंज़र न करेगी । वह इस घर में ठोकर 
खायंगी , किड किया सहेगी, गालियाँ सुनेगी, पर इसी 
घर में रहेगी । युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान 
नहीं है । लेकिन हमें उसको राज्ञी करना पड़ेगा उसके 
मन में संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा । सें ब्रिघ- 
चाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ । मेरा खयाल 
है कि पत्तिबत का यह अलौकिक आदश्श daw ar 
अमूल्य रल है और हमें बहुत खोच-समकभकर उस पर 
आघात करना चाहिए । लेकिन सानी के विषय में वह 
बात हीं नहीं उठती । प्रेम आर भक्ति नास से नही, 
व्यक्ति से होती है । जिस पुरुष की vad gee भी नहा 
देखी उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता । केवल रस्म की 
बात है । इस meat की, इस दिखाचे की, हमें पर- 
चाह न करनी चाहिए । देखो, ' शायद कोई तुम्हें बुला 
रहा है। में भी चलता. got दो-तीन दिन में फिर 
fag im, मगर ऐसा wet कि तुम संकोच में पड़कर 
सोचते-बिचारते रह जावो और दिन निकलते चले जायँ 1 

गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा--मैं 
परसों खुद ही MINT? 

(2) 

बरात बिंदा at गई - थी । मेहमान भी रुख़सत हो 
गए थे । रात के नौ बज गण थे। विवाह के are की 
नींद मशहूर है.। घर के सभी लोग सरेशाम से सो रहे 
थे । कोई चारपाई पर, कोई TA पर, कोई ज़मीन 
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पर, जिसे जहॉ. जगह मिलंगई वहीं सो ver ar 
केवल मांनी घर AT देख-भाल कर रहीं थी, और ऊपर 
गोकुल अपने wav में बैठा हुआ समाचारपत्र पढ़ 
रहा था । 

सहसा miga ने पुकारा>-मानी, एक ग्लास ठंडा 
पानी तो लाना, बडी प्यास लगी है । 

: मानी पानी लेकर ऊपर गई । और मेज्ञ पर पानी 
रखकर लोटा ही चाहती थी कि गोकुले ने कहा--ज़रा 
ठहरो मानी, तुमसे कुछ कहना है। | 

मानी ने कहा>-अभी फरसंत नहीं है भाई, सारा घर 
सो रहा है । कहीं कोई घुस आये तो लोटा थाली भी 
नबचे। 

गोकुल ने कहा--घुस आने दो, म॑ तो तुम्हारी जगह 
होता तो चोरों से सिलकर चोरी करवा देता । सुके 
इसी az, gaara मिलना हे । मैंने उससे आज 
मिलने का वचन दिया है--देखो संकोच मत करना, में 
जो बात पूछ रहा हू उसका जल्द उत्तर देना । देर होगी 
तो वह घबरायगा । इंद्रनाथ को तुमसे प्रम है, यह तुम 
आनती होन? 

सानी ने सँँह फेरकर कहा--यही बात कहने के लिये 
मुझे बुलाया था । मैं कुछ नहीं जानती । 

गोकृल--ख्ैर, यह ag जाने और तुम जानो | वह 
qua विवाह करना चाहता है । वैदिक रीति से विवाह 
होगा । तुम्हें स्वीकार हैन ? | 

मानी की गदंन शम से झुक गई । वहं कुछ जवाब 
न दे सकी | 

गोकुल ने फिर कंहा--दादा और अम्मा से यह बात 
नहीं कही गई, इसका कारण तुम जानती ही हो। वह 
तुम्हें घुड़कियाँ दे-देकर, जला-जलाकर' वाहे मार डालें 
पर विवाह करने की स्सम्मंति कभी न देंगे 1 इससे उनकी 
नाक कट जायगी | इंसलिये अब इसका निर्णय तुम्हारे 
ही ऊपर है । में तो समझता हूँ तुम्हें स्वीकार कर लेना 
चाहिए ॥ इंब्रनाथ gaa प्रेम तो करता है ही; याँ भी 
निष्कलंक चरित्र का आदमी है और बला का दिलेर ॥ 
भय तो उसे छू ही नहीं गया-। सुके तुम्हें सुखी देखकर 
सच्चा आनंद होगा । 

मानी के हृदय में एक वेग उठ रहा था, मगर मुह से 
आवाज़ न निकली । 
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गोकुल ने अबकी खीककर कहा--देखो, मानी, यह 
चुप रहने का समय नहीं है । सोचतो क्या हो ? 
सानी ने कापते हुए स्वर में कहा--हाँ । 
गोकुल के हृदय का बोरू हलका हो गया । मुसकि- 
राने लगा । मानी शर्म के मारे वहाँ से भाग गई । 
(५) 
शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा--अम्मा, 
इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है | उसकी माता 
अकेली घबड़ा रही थीं कि केसे सब काम होगा । मैंने 
कहा मैं मानी को भेज दूँगा । तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी 
को पहुंचा दूँ । कल-परसों तक चली आवेगी । 
सानी उसी वङ्ग, वहाँ आ गई । गोकुल ने उसकी ओर 
कनखियों से ताका । मानी लज्ञा से गड़ गई । भागने 
का रास्ता न मिला । 
साता ने कहां--मुझूसे क्या पूछते हो, 
ले जाव | 
गोकुल ने मानी से कहा--कपड़े पहनकर तैयार हो 
जाव, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है । 
मानी ने आपत्ति की--मेरा जी अच्छा नहीं है, सैं 
न जाऊंगी । 
गोकुल की माँ ने कहा--चली क्यों नहीं आती, क्या 
वहाँ कोई पहाड़ खोदना है | 
मानी एक सुफ़ेद साडी पहनकर ताँगे पर बेठी तो 
उसका हृदय काप रहा था और बार-बार आँखों में आँसू 
भर आते थे । उसका हृदय बेठा जाता था, भानो नदी 
में डूबने जा रही हो । 
ताँगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से 
कहा--मभैया, मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, घर लौट 
चलो । तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ । 
गोकुल ने कहा-त पागल है । वहाँ सब लोग तेरी 
राह देख रहे हैं और त्‌ कहती है लौट चलो । 
मानी--मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होनेवाला है । 
गोकुल-+और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा 
रही है | 
मानी--दस-पॉँच दिन ठहर क्यों नहीं जाते। कह देना 
मानी बीमार है । 
गोकल--पागलां की-सी बाते न करो । 
मानी-- लोग कितना हसगे 


वह जाय 
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गोकुल--मैं शुभ कार्य में किसी की हँसी की परवा 
नहीं करता । 

मानी--अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देंगी | मेरे कारण 
तुम्हें भी किड़कियाँ मिलेंगी । 

गोकुल-- इसकी कोई परवा नहों है । उनकी तो यह 
आदत ही है | 

ताँगा पहुँच गया । इंद्रनाथ की माता विचारशोल 
महिला थीं । उन्होंने आकर वधू को उतारा और भीतर 
ले गई 

(६) 

गोकुल यहाँ से घर चला तो ११ बज रहे थे । एक 
अर तो एक शुभ कार्य के पूरा करने का आनंद था, 
दूसरी ओर भय था कि कल मानी न जायगी तो लोगों 
को क्या जवाब दूँगा । उसने निश्चय किया चलकर सब 
साफ़-साफ़ कह दूँ । छिपाना व्यर्थ है । आज नहीं कल, 
कल नहीं परसों तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा | आज 
ही क्यों न कह दूँ । 

यह निश्चय करके वह घर में दाख़िल हुआ | 

माता ने feats खोलते हुए कहा- इतनी रात तक 
क्या करने लगे? उसे भी क्यों न लेते आए, कल सबेरे 
चौका-बरतन कोन करेगा ? 

गोकुल ने सिर झुकाकर कहा--वह तो अब शायद लौट- 
कर न आवे अम्मां | उसके वहां रहने का प्रबंध हो गया है । 

माता ने आँखें फाइकर कहा--क्या बकता है, भला 
वह वहाँ केसे रहेगी ? 

गोकुल--इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है 

माता मानों आकाश से गिर पड़ीं । उन्हें कुछ सुध न 
रही कि मेरे मुँह से क्या निकल रहा है, कुल'गार, भडवा, 
हरामज्ञादा, और न जाने क्या-क्या कहा । यहाँ तक कि 
गोकुल का घैय चरम सीमा को उल्लंघन कर गया । 
उसका मुँह लाल हो गया, स्योरियाँ चढ़ गई । बोला-- 
अस्मा, बस करो, अब BRA इससे ज़्यादा सुनने की 
सामर्थ नहीं है । अगर मैंने कोई अनुचित कमं किया 
होता तो आपकी जूतियाँ खाकर भी सिर न उठाता | 
मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया । मैंने वही 
किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हरएक 
भले आदमी को करना चाहिए । तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ 
नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है । इसीलिये 


माघ, 20% go Ho | 
अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियाँ सुनीं । 
तुमने, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कि पिता 
जी ने भी, मानी के जीवन को नारकीय बना THAT था। 
तुमने उसे ऐसी-ऐसी ताड़नाएँ दीं जो कोई अपने शत्रु को 
भी न देगा । इसीलिये न कि वह तुम्हारी आश्रित थी £ 
- इसीलिये न कि वह अनाथिनी थी । अब वह तुम्हारी 
गालियाँ खाने न आवेगी । जिस दिन तुम्हारे घर में 
विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही एक कठोर 
वाक्य से आहत होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी । 
'द्रनाथ उस संमय ऊपर न पहुँच जाते तो आज हम, 
तुम और सारा घर हवालात में बेठे होते । 

साता ने आँखे मटकाकर कहा--आहा ! कितने 
सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया । 
क्यों न हो । अभी बहन की बारी है । कुछ दिन में मुझे 
खे जाकर किसी के गले बाँध आना । फिर तुम्हारी 
चाँदी हो जायगी । यह रोज़गार सबसे अच्छा है । पढ़: 
लिखकर क्या करोगे | 

गोकुल मर्मवेदना से तिलमिला उठा. । व्यथित. कंठ 
से बोला--इश्वर न करे कि कोई बालक ga जैसी 
माता के गर्भ से जन्मले । तुम्हारा ge देखना भी 
पाप है । 

यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा ओर उन्मत्तो 
की तरह एक तरफ़ चल खड़ा हुआ । ज़ोर के wis चल 
रहे थे । पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि साँस लेने 
के लिये हवा नहों है । 

( ७.) | 

एक सप्ताह बीत गया पर गोकुल का कहीं पता नहीं । 
इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई थी । वह वहाँ 
चला गया था । वहाँ रहने का प्रबंध करके वह अपनी 
माता को तार देगा और तब सास और बहू वहाँ चली 
जायेगी । बंशीघर को पहले संदेह हुआ कि, गोकुल 
इंद्रनाथ के घर छुपा होगा, पर जब वहाँ पता न चला 
तो उन्होंने सारे शहर में खोज-पूछ शुरू की । जितने 
मिलनेवाले, मित्र, स्नेही, संबंधी थे, सभी के घर गए, 
पर सब जगह से साफ़ जवाब पाया । दिन भर दौड-धूप 
कर शाम को घर आते तो खी को आडे हाथों लेते-- 
“sig कोसो लड़के को, पानी पी-पीकर gti न 
जाने तुम्हें कभी बुद्धि आएगी भी या नहीं 1 गई थी 
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Gea, जाने देतीं । एक बो% सिर से टला । एक महरी 
रख लो काम चल जायगा । जब वह न थी तो घर क्या 
भूखों मरता था । विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर 
तो हो रहे हैं, यह कोई अनहोनी बात नहीं है । हमारे 
बस की बात होती तो इन विधवाविवाह के पक्षपातियों 
को देश से निकाल देते, शाप देकर जला देते, लेकिन यह 
हमारे बस की बात नहीं । फिर तुमसे इतना भी न हो 
सका कि मुझसे तो पूछ लेतीं । मैं जो उचित समझता 
करता | क्या तुमने समझा था में दफ़तर से लौटकर 
राऊ गा ही नहीं, वहीं मेरी अत्यष्टि हो जायगी । बस 
लड़के पर टूट पड़ीं । अब रोओ ख़ूब दिल खोलकर ।?? 

संध्या हो गई थी । बंशीधर खी को फटकारे सुनाकर 
ह्वार पर BET की दशा में रहल रहे थे । रह-रहकर 
मानी पर क्रोध आता था । इसी राक्षसी के कारण मेरे 
घर का सर्वनाश हुआ । न जाने किस बुरी साइत में 
आई कि घर को मिटाकर छोड़ा। वह न आइ होती तो 
आज क्यों यह बुरे दिन देखने पड़ते । कितना होनहार; 
कितना प्रतिभाशाली लड़का था | न जाने कहाँ गया । 
O यकायक एक बुढ़िया उनके समीप आईं और बोली-- 
बाबू साहब, यह ख़त लाई हूँ । ले लीजिए । 

बंशीधर ने लपककर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया । 
उनकी छाती आशा से धकू-धक्‌ करने लगी | गोकुल ने 
शायद यह पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ न सूका । 
पूछा--कहाँ से लाइ है । 

बुढ़िया ने कहा--वही जो बाबू हुसेनगंज में रहते हैं, 
जो बंबई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है । 

बंशीधर ने कमरे में जाकर लेप जलाया और पत्र 


पढ़ने लगे । मानी का ख़त था । लिखा था--- 


“पूज्य चाचाजी, अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार 
कीजिए । 

मुझे यह सुनकर अत्यंत दुःख हुआ कि गोकुल मैया 
कहीं चले गए और अब तक उनका पता नहीं है। में ही 
इसका कारण हू । यह कलंक मेरे ही सुख पर लगना 
था वह भी लग गया । सेरे कार्ण आपको इतना. शोक 
हुआ इसका मुझे बहुत दुख है । मगर भैया आचेंगे 
अवश्य, इसका मुझे विश्वास है । में इसी & बजेवाली 
गाड़ी से बंबई जा. रही हू । मुंकसे जो कुछ अपराध 
हुए हों उन्हें क्षमा कीजिएगा और चाचीजी से मेरा 
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awa कहिएुगा | सें जब तक जीऊँगी आपका यश 
गाऊ गी । मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गोकुल 
भैया सकुशल घर लौट आवें। इंश्वर की इच्छा हुई तो 
जैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूँगी 1”? 

बंशीधर ने पत्र को फाइकर पुज़ें-पुज़ें कर डाला । घड़ी 
agar तो ८ बज रहे थे । तुरंत कपड़े पहने, सड़क पर 
आकर ten किया और स्टेशन चले । 

| (Be) © 

बंबई मेल प्लेटफ़ाम पर खड़ा था । सुसाफ्रिरो में भग- 
दुरः मची हुईं थी । ख़ोंचेवालों की चीख़-पुकार से कान 
पड़ी आवाज़ न सुनाई देंती थी ॥ गाड़ी छूटने में थोड़ी 
ही देर थी । मानी और उसकी सास एक ज़नाने कमरे 
में बेठी हुईं थीं। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही 
थी । अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्थ॒तियाँ 
मधुर होती हैं । मानी आज उन बुरे दिनों को स्मरण 
करके दुःखी हो “रही थी । गोकुल से अब न जाने कब 
भेंट होगी । चाचाजी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती । 
कभी-कभी बिगड़ते थे. तो क्या उसके भले ही के लिए 
तो stat थे ! वह आवेंगे नहीं ! अब तो गाड़ी छूटने में 
थोड़ी ही देर है । कैसे आवे, समाज में हलचल न मच 
जायगी । भगवान्‌ की इच्छा होगी तो अब की जब यहाँ 
आऊ गी तो ज़रूर उनके दर्शन करूँगी ॥ 7 

यकायक उसने लाला बंशीधर को आते देखा । वह 
गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो-गई और चचाजी की 
ओर बढ़ी । उनके चरणों पर गिरना चाहती थी कि 
वह पीछे हट गए ओर आँखें निकालकर बोले-- सुभे 
मत छू, दूर रह, अभागिनी कहीं की । मुँह में कालिख 
लगाकर मुके पत्र लिखती हे तुझे मौत भी नहीं आती ! 
तूने सेरे कुल का सर्वनाश कर ar आज तक गोकुल 
का पता नहीं है । तेरे ही कारण वह घर से निकला 
और तू अभी तक मेरी छाती पर मूँ ग. दलने को बेटी है। 
तेरे लिये क्या गंगा में पानी नहीं Bs तुझे ऐसी कुलटा, 
ऐसी eats समक्ता तो पहले दिन तेरा गला घोट 
देता । अब मुझे अपनी “भक्ति ` दिखलाने चली है । तुझ 
जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है, पृथ्वी का बोर 
कंस हो जायगा । | पड! pe 

Jemi सैकड़ों आादसिंयो की भीड़ लग गईं थी, 
ओर बंशी धर Pais भाव से. यालियों की बौछार कर 
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रहे थे किसी की समक में न आता था क्या माजरा 
है। पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे । 

मानी 'पाषाणमूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वहां 
जम गई हो । उसका सारा अभिमान चूर-चुर हो शया 
ऐसा जी चाहता था घर्ती फट जाय और में समा जाऊं, 
कोई वज्र गिरकर उसके जीवन---यधम जीवन-- का अंत 
कर दे । इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर 
गया !! उसकी आँखों से आँसू की एक बूंद भी न 
निकली । हृदय में आंसू न थे १ उसकी जगह एक 
दावानल-सा दहक रहा था जो मानों वेग से मस्तिष्क 
की ओर बढ़ता चला जाता था । संसार में कौन ज्ञीवनं 
इतना अधम होगा ! $] i i 

सास ने पुकारा+-बहू अंदर आ जाव | 

| CPIE) 

गाड़ी चली तो माता ने कहा--ऐसा बेशमों आदमी 
मैंने नहीं देखा । मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि 
उसका ve नोच लू | 

'मानी ने सिर ऊपर न उठाया | | 

साता किर बोलीं-न जाने इन सड़ियलों को कब 
बुद्धि आवेगी, अब तो मरने के दिन भी आ गए | qt 
तेरा लड़का भाग गया तो कोई क्या R | अगर ऐसे 
पापी न होते तो यह वज्र ही क्यों शिरता | 

मानी ने फिर भी मुँह न खोला । शायद उसे कुछ 
सुनाइ ही न देता था । शायद उसे अपनी अस्तित्व का 
ज्ञान भी न था | वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर 
ताक रही थी । उस अंधकार में उसे न जाने ear सूक 
रहा था | | | 
` कानपूर आया । माता ने पुछा बेटी, कुछ खाओशी ? 
थोडी-सी मिठाई खा लो; १० sak बज TE | मानी 
ने कहा अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लुंगी । 

माता सोई मानी भी लेटी, पर चचा की वह सूरत 
आँखों के सामने खड़ी थी और उनकी बाते कानों में 
गूंज रही धो--आह ! में इतनी नीच हूँ; ऐसी पतित, 
कि मेरे भर जाने से पृथ्वी का भार हलका हो जायगा ! 
कया कहा था तू अपने साँ-वाप की बेटी है तो फिर मुँह 
मत दिखाना न दिंखाऊँगी, जिस मुँह पर ऐसी कालिमा 


लगी हुई है उसे किसी को "दिखाने की इच्छा भी > 


नहीं है 1 


= 
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ग.ड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी । मानी ने 
अपना टू 'क खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें 
रख दिए । फिर इंव्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक 
देखती रही | उसकी आँखों में गव की: एक कलक-सी 


दिखाई दी । उसने तस्वीर रख दी । और आप-ही-आप - 


बोल उठी--नहीं नहीं, में तम्हारे जीवन st कलंकित 
नहीं कर सकती । तुम देवतल्यः हो । तमने मझ पर 
दया की हे । मैं अपने पर्वे संस्कारों का प्रायश्चित्त कर 
Be थी । तुमने सुझे उठाकर हृदय से लगा लिया । 
लेकिन में तुम्हें कल'कित न weet । तम्हें- सरसे भेस 
है। तुम मेरे लिये अनादर, अपमान, निंदा सब सह 
लोगे। पर में तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी । 

गाडी अ्ंधकारःको-चीरती चली जा रही थी ॥ मानी 
आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारेतारे 
अदृश्य हो गए, और उस अंधकार में उसे अपनी माता 
का स्वरूप दिखाई दिया--ऐसा उज्ज्वल, ऐसा प्रत्यक्ष 
कि उसने चोंककर आँखें बंदे कर लॉ । फिर कमरे के 
अंदर देखा तो माताजी सो रही थीं । 

(se) 

न जाने कितनी रात गुज़र चुकी थी । दरवाज़ा खुलने 
की आहट से माताजी:की आँखें खुल “गई 1 गाड़ी तेज़ी 
से चली जा रही थी--मगर बहू का पता नः था । वह 
आँखें सलकर उठ बेठीं और: पुकारा बहू ! बहू !! कोई 
जवाब न मिला i 

उसका हृदय घक-घक करने लगा । ऊपर के बर्थ पर 
नज़र डाली, पेशाबस़ाने में देखा, बंचों के -नीचें देखा, 
ag कहों न थी । तब वह द्वार पर आकर खंड़ी हो गइ । 
शंका हुईं यह ह्वार किसने खोला ? कोई गाड़ी में तो 
wel आया ! उसका जी घबंडाने लगा ॥ उसने Sars 
; बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी । किससे ay? 

` डाकगाड़ी अब न जाने कितनी देर मे. रुकेगी । कंहती 
थी बहू मरदानी गाड़ी में बेठ । मेरा कहना न माना । 
कहती थी अम्माजी, आपको सोने की तकलीफ़ होगी । 
यही आराम दे गई । 

सहसा उसे Wat की -ज्ंजीर- की याद झाडे । उसने 
ज़ोर-ज़ोर से-कई बार Hele खींची | कई Peas के बाद 
गाड़ी -रुकी गाड: आया । पड़ोस . के कमरे Adan 
आदमी और भी आए । फिर लोगों : नेः साहा: कमरा 


wak पाख जा रही थी ! 
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तलाश किया । नीचे के तझ़्ते.को ध्यान से देखा । रक़् 
का कोई fag न था । असबाब की जाँच की । बिस्तर, 
संदूक, संदूकची, ada, सब सौजूद थे । ताले भी सबके 
थे । कोई चीज़ गायब न थी । अगर बाहर से कोई 
आदमी आता: तो चलती गाड़ी से. जाता कहाँ एक 
सत्री को लेकर गाडी से कूद जाना असंभव था । सब 
लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर “पहुँचे Pe सादी 
ह्वार खोलकर: बाहर wia लशी होगी और सठिया 
हाथ: से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी । ares 
भला आदमी था । उसने नीचे उततर एक मील 
तक सड़क के दोनों तरफ़ तलाश Pear) मानी का 
कोई निशान न-मिला । रात को इससे ज्यादा आर क्‍या 
किया जा सकता था । माताजी को कुछ लोंग याग्रह- 
पूवक एक मरदांने डब्बे में ले गए। यह निश्चय sar 
कि माताजी अगले स्टेशन पर उतर पडे और सवेरे 
इधर दूर तक देख-भाल की जाय | विपत्ति सें हर पर- 
खापेक्षी हो. जाते हैं ॥ माताजी कभी इसका सँह 
देखती, कभी उसकां। उनकी याचना से भरी हुई आँखें 
मानों सबसे कह रहीःथीं--कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों 
नहा लाता? हाय ! अभी तो AmA की चू दरी भी 
नहा मेली हुई 1 केसे-केसे साथों और अरमानों से भरी 
कोई उस दुष्ट बंशीधर से 
जाकर कहता क्यों नहीं--ले तेरी मनोभिलांषा पूरी हो 
गई--जो तू चाहता था. चह पूरा हो गया । क्या अब 
भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती ! HETS 
Sal बेठी रो रही. थी और गाड़ी अंधकार को चीरती. 
चली जाती थी । | 
TET 
रविवार का दिन था । खंध्या समय इंद्रनाथ दो-तीन 
भित्रो के arr अंपने घर की ga पर बैठा हंआ था | 
आपस में हास-परिहास हो रहा ae | मानी का आगमन 
इस परिहास का विषय ar | 
एक faa बोले>-क्य़ों इंद, तुमने तो चेवाहिक 
जावन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते 
हो £ बनावे कहाँ घोंसला, या यों ही डालिया पर बैठे- 
बैठे दिन काट ? पत्रों पत्रिकाओं को देखकर तो यही 
मालूम होता हे. कि वैवाहिक जीवन आर नरक में कुछ 
थोड़ा ही सा अंतर है । 5 
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इंद्रनाथ ने सुसकिराकर कहा--यह तो तक़दीर का 
खेल है भाई, सोलहों आना तक़दीर का। अगर एक 
दशा में वैवाहिक जीवन नरकतुल्य है तो दूसरी दशा में 
स्वर्ग से कम नहीं | 

दूसरे faa बोले--इतनी आज़ादी तो भला क्या 
रहेगी | | Bk 

इंद्रनाथ--इतनी क्या, इसका शतांश भी न रहेगी । 
अगर तुम रोज़ सिनेमा देखकर १२ बजे घर लोटना 
चाहते हो, ३ बजे सोकर उठना चाहते हो और Tar 
से चार बजे लोटकर ताश खेलना चाहते हो तो तुम्हें 
विवाह करने से कोई सुख न होगा ओर जो हर महीने 
सूट बनवाते हो, तब शायद साल भर में भी न 
बनवा सको | 

““श्रोमतीजी तो आज रात की गाडी से आ रही हैं ??? 

“हाँ, सेल से । at साथ चलकर उन्हें रिसीब 
करोगे न ??? 

“यह भो पूछने की बात है। अब घर कोन जाता है। 
मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी ।?? 

सहसा तार के चपरासी ने आकर इंव्रनाथ के हाथ में 
तार का लिक्राफ़ा रख दिया ! 

इंत्रनाथ का चेहरा खिल उठा । कट तार खोलकर 
पढ़ने लगा | एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक्‌ से 
हो गया, साँस रुक गईं, सिर घूमने लगा । आँखों की 
रोशनी qa हो गई, जैसे विश्व पर काला परदा पड़ 
गया हो । उसने तार को मित्रों के सामने फेक दिया 
आर दोनों हाथों से मुँह ढाँपकर फूट-फूट रोने लगा | 
दोनों मित्रों ने घबड़ाकर तार उठा लिया और उसे पढ़ते 
ही हतबुद्धि से हो दीवार की ओर ताकने लगे । क्या 
सोच रहे थे और क्या हो गया ! 

तार में लिखा था--““मानी गाड़ी से कूद पडी । उसकी 
लाश लालपूर से तीन मील पर पाई गइ । में लालपूर 
में हूँ तुरंत आओ i” 

एक मित्र ने कहा--किंसी शत्रु ने झूठी ख़बर न भेज 
दी at 

दूसरे मित्र बोले--हाँ, कभी-कभी लोग ऐसी शरारत 
करते हैं । 
_ इंद्रनाथ ने शुन्य नेत्रो से उनकी ओर देखा पर मुँह 
से कुछ बोले नहं । 


माधुरी 


[ चष ८, खंड २, संख्या १ 


कई मिनिट तीनों आदमी निर्वाळू, निस्पंद बैठे | 
यकायक इंद्रनाथ खंडे हो गए और बोले--में इसी 
गाड़ी से जाऊँगा । 

बंबई से ३ बजे रात को गाडी छूटती थी । दोनों 
मित्रों ने चटपट बिस्तर आदि बाँधकर तैयार कर दिया | 
एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने टू'क । इंद्रनाथ ने az- 
पट कपड़े पहने ओर स्टेशन चले । निराशा आगे थी ; 
आशा रोती हुई पीछे । 

(१२) 

एक सप्ताह THT गया था | लाला बंशीघर दफ़्तर से 
आकर द्वार पर as ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम 
क्रिया । बंशीधर उसे देखकर चोक पड़े, उसके निरपेक्ष 
आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर । मानों 
वीतराग शोक सामने खड़ा हो, मानों कोई हृदय से 
निकली हुईं आह मूर्तिमान्‌ हो गई हो । 

बंशीधर ने पूछा --तुम तो बंबई चले गए थे न? 

इंद्रनाथ ने जवाब दिया--जी हाँ, 
आया हू । 

बंशीधर ने तीखे खर में कहा--गोकुल को तो तम 
ले बीते 

इंद्रनाथ ने अपने ATS की ओर ताकते हुए कहा-- वह 
मेरे घर पर हैं । 

बंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया। 
बोले--तो यहाँ क्यों नहीं आए । तुमसे कहाँ उसकी 
भेंट हुईं । क्या बंबई चला गया था ! 

“जी नहीं, कल में गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर 
मिल गए i”? 

“तो जाकर लिवा लावो न, जो किया अच्छा किया ।?? 

यह कहते हुए वह घर में Ts । एक क्षण में गो हुल 
की माता ने आकर अंदर बुलाया । 

MHA की माता ने उसे सिर से पाँव तक देखा-- 
तुम बीमार थे क्या Aar? चेहरा क्यों इतना उतरा 
हुआ है ! | 

इंद्रनाथ ने कुछ उत्तर न दिया | | 

गोकुल की माता ने लोटे का पानी रखकर कहां — 
हाथ-सुँह धो डालो बेटा, गोकुल है तो अच्छी तरह 
कहाँ रहा इतने दिन | तब से सेकड़ों मन्नत मान डालों। 
आया कयां नहीं ? 


आज ही 


माघ; Rok gedo Jor | 


इंद्रनाथ ने हाथ-मुँह धोते हुए कहा- मैंने! ah कहा 

था चलो । लेकिन डर के मारे नहीं आए । | 

p आरः था कहा gaya 2” कि pis का 
Seed थे देहतो -में: घूमला रहा ॥?? !5 15511 


$ Sony क्या qa Waa बंब a आए हो 2१° 20 ¢ KI 


जी. नहीं; अस्मां भी-याई हैं ९? जा! ठी a 
गोकुल की माता ने कुछ सकुचाकर प्रछा--# मानी ती: 
अच्छी .तरह है??? 


द्रनाथ. ने TART कहा--जी: हाँ अब (वहः aS 5 सुखः 
से. हैं ॥-संसार-के:बंघनों -खे; छूट-गईं । ge कछ ३5 ४? 


साता ने अविश्‍वास. करके. कहा--चल += नटखठ- कहीं: 
का. ब्रेचारी:को:कोस. रहा है । मगर इतनी: weg) बंबई 


से, लोग ME ? 56 Gey ठठ Ee # i fe 

इंद्रनाथःने सुसकिराते -हुए. .कहा--क्या करता;!-माता-. 
जींत्काःतार बंबई a मिलता कि मानी ने.गाड़ी सेः कूद्रकरः : 
प्राण Sf बह ला ल़पूर में ad. हुई-ःथीं:1-दौढ़ाऊ 


SAAT । = वही दाह /क्रिया-की -। MITA SAT चेला. 
आयाः। AAA अपराध क्षमा कीजिए ॥ 


ह ओर SF न,कह-सका। आँसुओं के वेग ने.राला बंद 
कर दियाः। जेब:से; एक ga निकालकर:माता dara 


eae आल कल 7 


Nee की. सता कई मिनट तक मर्माहत सी बैठी 


__~ज्ञमीन की आर ताकती रहीं । शोक और उससे अधिक 


पश्चात्ताप ने खिर को: दबा रक्‍खा था 1:-फिर पेन्नः उठाकर 
पढ़ने लगीं: 6 isg हैं. ponp] का कार 


“'स्चासी CTE OES Tres wpe ET we psp 


जब यह पत्र आपके हाथों में पहुँचेगा तंब a 
इस संसार से बिदा हो जाऊंगी । में बडी अभागिनी 
ह । मेरे लिये इस संसार में स्थान नहीं है। आपकी भी 
मेरे कारण क्लेश आर निंदा ही मिलेगी। मैने सोचकर 
देखा ओर यही निश्चय किया किं मेरे लिये भरना ही 
अच्छा है । मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिये 
आपको क्या प्रतिदान करूँ ? जीवन में मैंने कभी किसी 
वस्तु की इच्छा नहीं की । परंतु मुझे दुख हैं कि आपके 
चरणा पर सिर रखकर न मर सकी । मेरी अंतिम याचना 
है कि मेरे लिये आप शोक न कीजिएगा । ईश्वर अपिकी 
सदा सुखी रक्‍क्‍खे ।॥” ' | | fe 

माताजी ने पत्र रख दिया ओर आँखों से आंसू बहने 


लगे । बरामदे में बंशीधर fleta खड़े थे, सानी aaraa, 
उनके सामने खडी थी । ... l 


5 1 TS They 
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o निरखि | खरीर स्यामता:को:: भजिःजात्रो दूरि 
ent “अधीन. दोन; बेन: न :उचार्ता.; 


qaaa “कजनः; .तरनिञतनया के cate, 


दोरि-दोरि देखि--देखि आनक नः arabic 


सुकविः, स्मेश' = सारे -त्रज. मे. घराय॑ ala, 


दूनो - कुल कीः न--कुलकानिः तजि डारतोः 
RFE BO ABU, बसीकर याःहोती जो. न; 


Line : Q कट - 
मदनगोपाल : के. अरुनः. MIA पर, 


अति अभिमान ही... सों -राजिबो करति.है 
नावः अजबालन Hb लेले. निरदईे ek, ८ ८... 
dana - कुं जन: में गाजियो ahr. हे-॥ = 


Gale “रमेश? Ts -पारिकैः पति त्रतः ais ¡= 
बज में >्ववाव घनोः खोजिवो- ected 
घरी: fea होय-तौ सखी री कान सूँदि शाखे; 7: ऊ 

बिसभरी ; ठो ध्यास -वाजिबोः ad 


> 


ऊ परलहि aa mace नः रहत oo, 


होतः feted : सब खुधिन्बुधिः हरती विल 


oe खोकलाज :कुलकानि- भंजति - बिलंब विने, se 
कोल कारे BW परः तन aa वचारतो += 


Sat अजनारिं-वांहीः ओर Sheesh 
galt ‘ag? रीमिन्रीकि dg ae पे = 
तन -मन वारि संग स्यांम 'के विहरतीः ३7 
हे कै -निरजीव: इतो -- गेजंब शुजारती हे 
ऊ होती जोः-खजीव : तो न-जाने काह करती 4 
Se रॅप्राशकर दीक्षिक्त“ण्मेश?ड 
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s3 केसरी-+हेमारे मंहाराष्ट के इस सुप्रसिझ् पंत्र का 
प्रकाशन सन्‌ १८८१ के जनवरी से शुरू sary 

पहले इस पत्र के स्वामी स्व० चिपलुणकर, तिलक, आपरे, 
आगरकर, नामजोशी -्रोरःसोहोनी ये सज्जत्त थे । किंत 
आगे सन्‌ १८६१. से: स्व०..तिलकजी ने इस पतन्न की 
मालिकी अपने हाथ में ली | यह समाचारपत्र पहले से 
ही प्रत्येक मंगल को. नियमित रूप से. निकल रहा है। 
सन्‌ १६०१ में इस पत्र के. सुपररायल आकार के चार 
us निकलते थे । इनमें दो पृष्ठ - पाठ्य-सासञ्री के आर 
दो. पृष्ठ विज्ञापनों: के. रहते.थे । - केसरी के स्व० तिलकजी 
के हाथ में आने के बाद उन्होंने सेटर के संबंध में जो 
परिपाटी नियत कर दी वही अभी तक चल: रही है । 
उस समय दूसरे तथा तीसरे पृष्ठ में दस कालम AR 
रहता था। पहले एक या दो कालम , का बंबई का 
समाचार, किसी. प्रसिद्ध व्यक्ति के व्याख्यान का 
सारांश, महत्त्वपूण पत्र-व्यवहार या किसी बाहर के 
व्यक्ति का किसी विषय पर लिखा हुआ लेख अवश्य 
रहता था । इसके बाद “केसरी” इस शोषक के नीचे 
Up संपादकीय अग्रलेख रहता था। यह अग्रलेख 


साधारणतः दो या ढाई कालम का रहता था। जब 
श्रीखाडिलकर या श्रीकेलकर अग्रलेख लिखते थे तब 
यह मर्यादा सम्हाली जाती थी । wo लोकमान्य भी. 
स्वयं sg कालम का ही अग्रलेख प्रायः लिखा करते: 


थे:। तथापिःविषय की दृष्टि से बह दो कालमं से पाँच 


कालम तक सी लिखाःजाता था + यहःअग्रलेखः सहि: 


के! सबसे अधिक महच्च के :्रांदोलन पर लिखाः जाता 
था । जब कहीं कोई महत्त्वपूण आंदोलन न होता तब 


इतिहास या साहित्यंसंबंधी लेख लिखा जाती था । अनः. 


लेखा eae ,“पत्रकर्त्यांच्या स्फुट सूचना?” ( पंत्रेकार की 


स्फुट टिप्पणियॉ pga शीर्षक के नोचे ears में लोगो कें: 


सामने प्रमुखता से आएः हुए विषयों कॅ'संबंध में संपाद- 


कीय विच्चारःछापस्थित-किए जाते थे। इन eee टिप्परियों' 


व्यवहार या अन्य महत्त्वपूर्ण मेटर' स्थान की सुविधा- : 


qa प्रकाशितःकियात्जाता था ॥ उख समय केसंसे का 
ae पाईका?ःथों औरु अब भी वही चालू है। इस 


a2 


" 7 पूने की पत्र-पत्रिकाएँ 


बारीक टाइप की पूरी qa कालम पाठ्व-सासेग्री “उंस 
समय ग्राहकों को सिंक्र एक रुपए के चदे में एक वर्ष तंक 

मिलती थी । यद्यपि ऐसे बुद्धिमान तथा विद्वान्‌ संपादकों 
के लिखे हुए विचार पूने में एक वषे तक एक रुपए में 
और : बाहरेवालों को: एक रुपया ae आने में मिलने 
की सुविधा थी तथापि उस ज्ञमाने में केसरी के महकः 
सात हज़ार से अधिक न थे । हाँ, यहं बात अवश्य थी 
कि कोई एक आदमी एक अंक लेता था तो उसे पढ़ंनेंवाले 
पाठक पाच-सात रहते थे । आगे सन्‌ १६०२ मैं केसरी 
दुगना निकलने लेगा । याने पाव्य*सामग्री के चार पृष्ठ 
ओर विज्ञापनों के चार पृष्ठ रहने लगे । पहले जो सैडेर 
पृष्ठ ३ और ३ में रहता था चह अब पृष्ठ & और & में 

रहने लगा, और पृष्ठ २ आर ७ में सप्ताह के wisest 
का सुव्यवस्थितः ` वृत्तांत, | अन्य स्वतंत्र विषयों पर 
एक-दो लेख, फ्त्र-ध्यवहांरे, प्राप्तः पत्रों कां सारांश 

शतरंज की बाज़ियाँ; बाज़ार-दर, ' खेमोचार-सार-- ऐसी' 
परिषां्टी शुरू हुडे । पॉठकों की बढ़ती हुईं संख्या के 
लिये केसरी का आकार मोटा करना ही अनिवाय था । 

वार्षिक ret भी एंक के बजाय डेढ़ रुपया किया शया |: 
तिस पर भी दुगना आकार होते ही ग्राहकों की संख्या 


- साक्त हज़ार से बारह हज़ार पर जा पहुँची । इस समय 


we तिलकजी, श्रीखाडिलकर ( वर्तमान संपादक 
नवा काल”? बंबई ), श्रीकेलकर और wo दत्तोपंत 
लिमए, ये सज्जन केसरी में लिखा करते थे । कौन क्या : 
लिखंता था यह ज्ञाहिरा तौरपर प्रकट GA का संमय 
अभी आया है ऐसा नहीँ प्रतीत होता 1 हाँ, लेकिन. 
किसके लेखे मे कौनसी विशेषता थी यह बताने में 
कोई हजे नहीं Cee लांकमान्यजी के लेख तुद 
सीघे, स्पष्ट wat निर्भीक आषा में लिखे हुए और 
क़ानून कीं इष्टि से वकील के-से होकर न्यायाधीश के 
जजमेंट केःस्वरूष के रहते थे।' श्रीखाडिलंकर के लेख 
अ.लंकारिक किंतु दुर्बोध भाषा में लिखे जाते थे । स्व० 
तिलकजी को अलिकॉस्कि भाषा मोलमंन थी | श्रीकैलंकर 
के लेख सरले तथा सुंदर भाषा में सौम्ये स्वरूप के 
रहते थे । क्लिकजी और खाडिलकर की भाषा सें जितनी ˆ 
THAT रहैती'थीं, उतनी श्रीकेलकर की भाषा में नहीं रहती 


oS tT / 
> 
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थी । केलकरं की भांषा को पार्लमैंटरी भाषा केहना उचित 
होगा । स्व०तिलकजी के लेख प्रतिपच को चुप करानेवाले, 
श्रीखाडिलकरे के चिढ़ लानेवाले और श्रीकेलेकर के प्रतिपत्ते 
को भी भज़ेदारँ मालूम होनेवाले रहते थे । “केसरी” और 
ज्ञान-प्रकांश! में तो हरेदरम की दुश्मनी-सी चेलं रही है। 
तिस पर भी ज्ञानप्रकाश” को जिंतनी ' श्रीखाडिलकर के 
लेखों से ' चिढ़ आती थी उतनी exo तिलंकंजी के और 
paar के लेखों से ae अ्रीकेलकर पहले तिलकजी 
के अगरेज्ञी-पत्र “agar? में ' लिखो करते" थें । किंतु 
मराठी. में लिंखने की ओरें आपको पहले” से. ही 
अधिक हवस थी । 'केसरी-मराठा पत्रों के आरभ में स्व 
तिलकजी प्रथम “मराटा?” के ceed “seas ga 
शनेः मराठा छोड़कर केसरी में ही अधिके लिखने लगे 
थे । यही बात श्रीकेलकर की मी हुईं। “वह तो पहले 
मराठा 'के 'एंडिंटर की हैसियत्त से हीं! आएं 'चरे 
सन्‌ १६१० से उन्होंने केसरी की सदा के लिये अपने 
हाथ में लिया । अस्तु ! केंसरी के पृष्ठ २ और' ५ स्वर 
(दत्तोपंत लिमए सम्हालते थे आरे यंदा-कदा ' देर के 
Wi में भी स्फुट टिप्पणियाँ fear करते चे । ये 
सजन अत्यंत शांत. स्वभावं के और 'मिहनती ' थै । 
वणन लिखने की आपकी शेली बहुत हीं अप्रतिमे थी 1 
easta “युद्ध, स्त्रेदेशी-बहिष्कार को आंदोलन 
अर  योरपियन' महासमर के वृत्तांत केसरी मैं Riiat 
सुसंबद्ध और मनोरंजक ' ढगे से आता at उतना अन्य 
किसी भी मराठी पत्र में नहीं आता था) सन्‌ १६०४८ में 
श्रीतिलकजी की कारावास होने के qe सन्‌ १६०३ के 
आख़िर तक केसरी में श्रीखाडिलंकर कीं प्रधानता थी। 
आगेखन्‌ १९४० के प्रारंभ से लो तिलकंजी' की मंडाले 
की मुलाक़ात में कहने के अनुसार यह प्रधानता: श्री: 
केलकर के: हाथ में गई । 'सन्‌ १३११ में श्रीजनादेनं- 
सखाराम करं दीकर' तलेगाँव छोड़ 'पूने में alse केसरी 
आऑफ़िस में काम करने लगे। तलेगाँव में चह een eae 
पुरकरजी केः सुप्रसिद्ध “समर्थ विद्यालय” में अध्यापक 
थे aT १३१९ 7 सें श्री दत्तोपंत fear ar देहात हो 
जाने के बाद श्रीकरंदीकर उपसंपादक नियुक् “किष ae 
औरं वंह अब तर्क उसी पद पर कांमःकर रहे हेत 57 
ay १३०८ में: eo तिलकजी के अंभियोग के समय 
केसरी. केः आहकों की संख्या -पञ्चीस -ह़्ार तक पहुँच 


पूने को a | | ह्‌ऽ 


गईं थी । “किंतु उसके चांदे सरकार की दर्मननोति के 


प्रभाव से राजनेतिक आंदोलन सर्वत्रे ठँढा-सा हो Tat | 


संन्‌ १६०६ A गवालियर तथा इंदोर की रियासतों के 
लोगों को उन Sea ने केसरी लेने की Harel कर दी। 
साथ ही सन्‌ १६१० सें निज्ञा्म सरकार ने भी अपनी 
Rated में केसरी “न लेने का. हुक्म निकाला / इस 


'एक हीं हुक्म खे केसरी की तीन हज़ौर seat 


हई । उक्त तीन Rarer में से सिफ इंदोर' दरबार 


"ने यह मनाही ' उठा हैं 1८ सुनते हैं; उसे समय 
Maat सयांजीरोव गायकवाड को भी अपनी रियासत 
में केसरी बंदे करने की संलाह दी गई थी। किंतु कहा 


जांतां है कि उन्होंने उस ada ऐसा जवाब दिया कि 
जब॑ तक ब्रिटिश gee में केसरी चल रहा हे तब तक 
उसे बंद करंने की हमारी इच्छा नहीं हैं। ऐसी खबरें 
किंवदंतियाँ होती हैं। खते: उनके सत्यासंत्य संबंध 
में निश्चय से नहीं कहां जा सकती । उस समय केसरी 
की कोह्ापुरं रियासत में मंनांही क्यों न हुई यह एक 
ऑश्चर्य ही है; क्योंकि केसरी औरं Serge के नरेश में 


'परस्पर संबंध किस प्रकार का था यह तो मशहूर ही है। 


इंधर जिटिंश मुल्क में भी केसरी की बिक्री घटती जो 
रही थी । सन्‌ १६१४७ ae यह बिक्री लगभग पॅन 
हज़ार तक घट गईं थीं। किंतु योरपियन महायुद्ध शुरू 
होते ही केसरी की बिक्री फिर से पच्चीस हज़ार के ऊपर 
चली गई । और वह अब भीं उसके उपर ही है। महा- 
युद्ध के कारण EMA का भाव बढ़ने लगा | तचे सन्‌ 
89H केसरी को चंदा दो रुपया किया गयां और 


“आरे दूसरे ही वर्ष ' वेह तीन रुंप्या हो गया) अब तो 


कौरज्ञ'का भाव बहुतः कुछ कम हो गया है । कितु ser 
केम करने के बदले Sa क्री” पृष्ठ-संख्या बढ़ा दी गई 
छै। we SST चंदे में पाठकों: को १६: एछोंतकी केसरी 
मिलने लगा हैव 

सन्‌ १६७०६ तक: केसरी: ““आयभूषण?* छापेखाने में 
छापा जाता था । सन्‌ १६०२: में विज्ञायत सेःएक बड़ी 
मशीन लाइ गई hy किंतु वंह इसी छापेख़ानेः में: रवी 
गई थीं | कंपोर्ज़ियग संथाउपरिंटिंग की काम भीः इसी छापे- 
खाने के हाथ सोपॉस्गया थाँ। = अनंतर ag १३०३ में 
wo: तिलकजी ने Agi तथा टाइंपे बनोने-काः यंत्र 
( फाउंडरी ) मेंगवॉकर- ख़ुद की छापाखाना: शुरू किया 


और “आयंभूषण? jad war हुआ यंत्र सन्‌ १६०७ में हस्तगत... करना. यर. इस. प्रकार स्तराज्य- अथात्‌, हिंदी 


अपने घर , ले. BIE ay १३.३३. में जब: तिलकजी 
सुप्रसिद्ध ‘aie केस’? के लिये इँगलेंड - गए थे तब 
उन्होंने. वहां: एक:- रोटरी: मशीन wos ली । हालाँकि 
केसरी इसी मशीन-पर छापा जाता है; : 
केसरी. ,पन्नः राजनेतिक आंदोलन के. लिये-ही हैः। 
-अर्थातू उसमें. राजनेतिक आंदोलनों की. ही -चर्चाःविशेष 
करके. रहती है 1..समाज के नेतिक सुधार की ओर केसरी 
का.$यान-नहाँ है.).राजनैठिंक सुधार ही उसका सर्वस्व है 
इस नीति पर. ही केसरी चल रहा है, हालाँकि: मराठी: के 
सभी समाचारपत्र चलाए जा रहे हैं ऐसा कहने में कोई 
हज नहीं. । अन्य: विषयों याने.. साहित्य, तत्वज्ञान, 
इतिहास; वणुन, वृत्तांत, निबंध, -राजनीतिशाख आदि 
ब्रिषर्यो:की ओर भी.. केसरी का, ध्यान रहता. है -1: किंतु 
इन जैसे: विषयों -के लेख प्रायः बाहर-से आएँ तभी 
tat में. प्रकाशित किए जाते हैं ।-आफ़िस के लोगों में 
-इस म्रकार के. लेख लिखने की परिपाटी नहीं है। यदि 
'राजनैतिक आंदोलन का -ज़ोर-शोर न. हो तो कोई. ऐति- 
,हासिक ....या.. साहित्यसंबंधी- लेख. संपादकीय, रूष. में 
देने -की, प्रथा है a श्रीखाडिलकर: :विशेषकर विदेशी 
sata पर अधिक लिखा.. करते; थे 1g अव; यह 
बहुत कुछ कम. हुआ है । समालोचना-के लिये भेजे- हुए 
sat की .समालोचना hinds ऐसा Pag से नहीं 
कहा. ar सकता. ।:<समालोचना. चाहे: कैसी हो, किंतु 
लेखकगण अपनी पुस्तक. समालोचना के-लिये भेजते 
हैं.इस बात का ध्यान -रख़कर केसरी में कुछ स्थान: उसके 
faa aa. कर देने की: तथा SH का से । किसी संपादक के 
erate देने की::परिपाटी qe होना आवश्यक है । 
अराठी तथा अंगरेज़ी ; साहित्य: में कोई महत्वपूर्ण नवीन 
पुस्तक निकली' et और उ क्क पुस्तक का परिचय देना पाठकों 
को उपयुक्त प्रतीत होता हो तो उसका वर्णन तथा उसके 
संबंधः में अपने: विचार ज़रूर देना: चाहिए । फिर; वह 
पुस्तकः समालोचना के लिये भेजी या न भेजीःगई होः। 
केसरी कीः राजनैतिक नीति तो gate ही. है pie 
पाठकों केः सुबी तेः के लिये" उसके संबंध में यहाँ लिखना 
gga न >होगात = अपने देश "को सरकार नेः जितने 
अधिकार दिए $ उनः'सबसे> जितना बनः सके उतना 
लाभ उठाकर अधिक अधिकारः उन्हीं: की: रींतिं खे -लड़कर 


[ वर्षं %ःखंड २, संख्या: 


लोगों: के अधिकार .का-राज्य प्रात करना--यह केसरी: की 


नीति.है । फिर इसे लडाई-में न-तो किसी की.रूरियायत 


करना; न:-सरकारी : हाकिमों की मर्जी: का रुख़ देखकर 
अपने At MAMTA करना:। साथ: ही जल्लोगों को--इस 


APE. HT स्वरूप AAW उन्हे इस. कार्य. के लिये 


सैयार:करना। इस नीति से ही. केसरी- पिछले ४७ वर्षों 
'से.चलाया. जा रहा-है ।:नरम दुलवालों की भी -नीति यही 
है। किंतु वे: ह्याकिमों, की सजी: का-रूख़- देखकर अंपत्ता 
'बर्ताव रखते: हें | ae इन दोनों दलों में: SHS इसे 'फक़् 
से ही केसरीदल पर: ह्दाकिमों के रोष और नरभ दल : पर 
उनकी: BU घटनाएँ: अनेक बार fears देती हैं 1 
इन दो.दलों की,नोति की ओर ale आर aft. सूक्ष्म इष्टि 


खे. देखा. आय, तो. ऐसा प्रकद-होगा कि-नरम दल को . 


खरकार, के. गुण. तथा लोगों : केःदोप-ज्यादा दींखते Fa 
आर केसरी दल st. सरकार: के दोषः ज्यादा. दीखते हैं 
प्रत्युत, लोगों के दोष नहीं dads... 

८: “स्वराज्य” gana अंतिम ` ध्येय -है इस बात को 
स्व० दादाभाहे नौरोजी ने कलकत्ते| की-कांग्रेस में प्रकट 
Paves उस समय से. ad निश्चित रखकर हमारा 
आंदोलन चल रहा हे.,ऐसा. केसरी; तथा. अन्य सब्र पन्न 
लिखते. हैं । इस Saana? शब्द का अर्थ .“प्रजालंत्र 
राज्य”? ऐसा. है और ,यह wl. aad. कबूल. क्रिया है । 
भविष्य के स्वराज्य के. विषय में यह अर्थ ठीक है + परंतु 
भूतकाल. के. हमारे राज्यों को तथा -बत मान देशी. रिया: 
खतो. को. “easy” कहने में केसरी; काल, ज्ञान-प्रकाश 
'थादि,सबः- मराठी पत्रः भूलः करतेःहें;- श्रीशिवाजी के 
स्थापित किए हुए राज्य-को या-'प्रेशवाओं :के राज्य को 
था आजकल - की शियासतों at जिस अर्थ से स्वराज्य 
कह Get FGA .अर्थ-का स्वराज्य we हमार ae 
नहीं- है (जो स्वराज्य :हमने-;गॅचाया:है उस.प्रकार -का 
स्वराज्य Mas हमें चाहिए ` नहीं । “अर्थात्‌ जब Pier 
सुल्क के-लोगों को स्वरोज्ययाने sada राज्य मिलेगा 
तंब: रियांसतेः aaea स्वरूप : में न रहेंगी, यहे 
स्पष्ट ही है 3.- पर तुः - यह: ब्रात ऽ स्पष्टं ज़ाहिर: करने में 
हमारे समाचारऽपन्रः हिचकिचाते हें: केसरीः में भी देशी 
रियासतों के :स॑बंध में; gaf, ओम की भाषा “में लिखा 
जाता हैत :संभवः है; 7इसमें' उनको यह उद्देश्य हो कि 


A 


Alay ३०ऐ Fo Ge ] 


-आज- हो Bait. at के दिल/साहक़ क्यों दुखाव A, किंतु 
इस प्रकार-के. लिखने -से झसंबद्धता-उत्पन्न होती है 1 
ब्रिटिश. मुल्क, में: लोगों :को- स्वराज्य -का जितना अंश 
मिला है उतना-रियासतों में नहींःहै। हमें-जो स्त्रत॑त्रता-हे 
वह [रयासत की प्रजा को नहीं है । देशीं नरेश को BGA 
कर्तुमन्यथाकतुः अधिकार हें, । fae मुल्क म्ें;:जिन 
अधिकारों का = daa, Qe गवन्नर या TAAL जनरल 
को; भी नहीं: है-उन.-.अधिकारों का. उपभोग (हमारे. देशी 
नरेश लेते हैं +बैरिस्टर Rar को :हैदराबाद: रियासत कीं 
सीमा से.तथा आनरेबुल we, को मेसूरः -रियासत की 
सीमा & चौबीस + घे. में Raa जाने: कीःनोदिसे oe 
'बार्‌; मिल चुकी. हैं fe gemis राजनैतिक आंदो- 
ga समाचारपत्रों के aq ae ae wer Bip परंतु 
रियासती: मल्क :में एक :भी.समाचांरपत्र :ज्ञोरल्शोर से 
नहीं चल: सकता 1-ऐसी परिस्थिति में केसरी-जञेसे सम्रा- 
BRIA का.देशी--नरेशों की -तरफ़ेदारी करना-या इन 
नरेशो को प्रे सभाव की सलाह: देना उपहासजनक दिखता 
है..1-रियासतो को स्वराज्य मानना. भूल, 2a रियासतों में 
स्वराज्य नहीं, है.१- दो : नेः हो .या:चार/श्राने: हो; -जो 
कुछ स्वराज्य है ated ब्रिटिश मुल्क सें. ही है 1:श्रीशिवाजी 
के या: पेशवाओं के राज्य में अजा को/जो-स्वतंत्रता नहीं थी 
उस स्वतंत्रता;का आजः इमः. विणत सौ: वर्षो. से aqua 
कर रहे. हैं । अत; ऐसे राज्य को: विदेशी राज्य कहना और 
रियासतों को -स्व॒राज्य कहना: यह: लोगों, में: आम पैदा 
करता है.।. रियाख़त-.की. प्रजा: अपने - ही भाईबंद हैं. इस 
बात. को. ब्रिटिश मुल्क-की-ः मज़ा को; हर्गिज़ :नहो,भूलना 
चाहिए, -सॉथ.ही:जञब करि-देशी नरेश ea -अपनाते;नहीं हें 
तब हमें भी उन्हे--नही अपनाना. चाहिए + केसरी: महा- 
राष्ट काः प्रमख पन्न Se SSH आज तकःका ST 
aaya अलोकिक- -है 1: ऐसे :-पत्र ; में रियासत-संबंधी 


चर्चा में. जो. असंबद्धता. erg. देती-है उसे. मिटाने-की - 


इच्छा से ही ये व्रिचार यहाँ: प्रकट किए; सण हैं । 

केसरी में-अकाशित होनेवालें-विज्ञापना संबंध से 
सहाँ. एक GSAS आवश्यक: मालूम TL 
केसरी में:सभी प्रकारः के> विज्ञापनों: Sear एक: ही 
दाम wae गए: See कंपनियां, मिलें; कारखाने आदि 
के विज्ञापना के.जो दाम हें वही दाम- चा; (काफ़ी, गंडे 
ताबीज़$-द॒वाइंयाँ; wanes ओषर्धाःके विज्ञापनों sy 


पूने को. पन्नःपत्रिकार्पे 


बह्किः पुस्तकों , समाचारपत्रों + मासिक. प्रश्निकाओं आदि 
के-विज्ञापनों के भी..रहते हैं:। यद्मप्रि-यहः पुद्धति सुविधा- 
जनक होगी तो भी उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं ऐसा ..हमारा 
है.।. जिन विषयों के संबंध. में केसरी सहानुभूति 
रखता. है उन विषयों के. विज्ञापनों at अन्य विज्ञापनों 
कीः अपेक्षा. कुछ, भी at रिय्रायतें...रहनी चाहिए । 
विगत जनवरी से केसरी के. संपादक. श्रीनरसिह”चिता- 
मणि केलकर के Aaa के .लिये. एक साल की. छुट्टी.-लेने 
के. कारणःउनके FS प्रर,केसरी.के एक. उपसंपादक आर 
स्व०तिलकजी Sud श्रीगजानन . विश्‍वनाथ .केलकर 
कास कर. रहे. हैं । isnt 
एल--केसरी. क्रे.बाद पने A काल पत्र का महत्व 
ab यह पत्र asses स्रे.निकलने लगा था । इसके 
संपादक सुप्रसिद्ध देशभक्त, so. शिवराम महादेव परांजपे 
थे..॥. इस पत्रका उद्देश्य सिफ अपने विचार लोगों 
के. सामने उपस्थित कर... उन्हें सिखाने का हीं था । 
तथापि ज्वलंत. देशभक्कि .से भरे हुए- विचार पढ़ने को 
मिलने के कारण तत्कालीन. नवयुवकों: की पीढ़ी में यह 
पत्र wa. लोकप्रिय हुआ था और उसकी, विक्री. भी 
fea प्रतिदिन बढ़ती , ही जाती .थी 1. रून 1६०९३ <के 
लगभगःइसके ग्राहक क़रीब तीन हज़ार AI किंतु ay 
१६० ८-के राजब्रोह'के अभियोग़-के समय यह. संख्या: छु 
हज़ार के ऊपर चली-गडे- AAT का, इस TATE 
केसरी ससे-भी अधिक-रोष था Vay १०% -में.इस पत्र 
के: कुछ लेखों का जान-बुककर :भाषांतर कर. उन्हे dag 
के टाइम्स आफ़ 'इंडिया:ने प्रकाशित कराया, था,, आर 
FATA AU MAT लगाने के लिये सरकार को चेता- 
बनी दी थी | उस समय स्व०, लोकसा*्य.तिलकजी ने उत्तर 
को प्रत्युत्तरःके तौर-पर gras «के. “जस्टिस? -पत्र..के 
लेख केसरी -में : छापकर काल-का-पक्त.. dara: लिया a 
उखं समय तो काल पर अभियोग; नहीं. चलाया. गया:। 
क्रिंतु वह आंगेसन्‌ १ ६०८ में हुआ 1 इसके बाद श्रीपुर्षोत्तस 
व्रापुँजी- खरे 'ब्री०-ए० कुछ दिनों-लक इस. पत्र. के. सपादक 
रहे: दुर्भाग्य से-उन पर भी. सन्‌ १७०९ में अभियोग 
चलाए; जाने के कारण श्रीसदाशिव-लक्ष्मण सोमण इसके 
संपादक al PST Wades !फरवरी में,“ प्रेस, tae” 
gra होते ही उस़-ऐक्ट के-अनुसार-इस पत्र:.पर..नोटिस 
निकाली गई: औरः फ़लस्वरूप-,पत्न बंद. हुआ -1. काल 


ash, erat FP [ ag ६," खंड २, संख्यां १ 


के चुने हुए निबंध पुस्तकेरूप में प्रकाशित हो चुके थे 

पकितुं थे भी सिडेनहैम के ज़माने से wea 

fatagy FP nis कार 
भाला--यंह समांचारवत्र' श्रोभास्कर-बलवंत भोपेट- 


ge 


तीन बारे प्रकाशित होता था 1 इसके लेख कुछ अंशा में 
काल' के आदश पर हीं wet थे। संन १६०३ के 
आंख़िर में इसे पत्रं पर राजबोह को अभियोगे होनें के 
बाद श्रीलईमण-बलवंत भोपटकर ने उसे Sy दिनों तक 
चलाया | आगे श्री नास्कररांव के आने के बाद वह फिरे से 
इसके संपादक हुए । यह पत्र संपादक नें सन्‌ ' १३३४ 'में 
बंद किया था। बाद में भी कई are तके वह बंदे रहा । 
किंतु अब उक्त संपादक ने हो उसे फिरे से शुरू 
है । अब वह alates हों गया हेत ' : 
वद्मातरम्‌--यह साक्षाहिक पत्र श्रीहेरिं-रधुनांथै 
भागवत ने सन्‌ १६०८ के जनवरी में शुरू किया था। 
उस समय कलकत्ते में बांबू अरविंदं घोष के संपादंकत्व 
में “वंदेमातरम?” नाम को जो अँगरेज्ञी दैनिक निकलता 
था उस दैनिक के चुने हुए लेखों का मराटी-भाषततिर 
देने के लिये ही यह पत्र विशेष करके निकाला गया at i 
श्रीतिलक, बाबू उिपिनच'दर पालं, “बाबू “अराविंद “चोच 
आदि देशभक्का के कुछ व्याख्यानो आरे लेखों की अंग- 
रेज़ी तथा मराठी पुस्तकं छापने को काम जब चाल था 
तब सरकार के ये पुस्तकें Het कर लेने के कारणं sit 
अर्थिक dee आया उसके असंद्य होने परं इस पंत्रे का 
सन्‌ १६०६ में बंर करना निश्चय हुआ ys एः्डा5 7 
सुमुध्ठु--यह साप्ताहिक पत्र सन्‌ ३ ६5७ से श्रीलक्ष्मण* 
रामचंद्र पांगारकर ने प्रथम wheat में शुरू Peat था ॥ 
किंतु वह उसे उसी साल पूने ले Ale wT १९०७ 
में पूने के नेताओं पर अभियोग” होने ' तक “इस पत्र 
में राजनैतिक तथा चारिक इन दोनों विषया पर लेख 
आते थे | विशेषकर स्वे० लोकमान्य तिलकजी के संभी 
व्याख्यांनों का सारांश gay नियमित wT से जकाशित 
होता था । किंतु इसके बाद संपादक ने राजनैतिक विर्षय 
बिलकुल ही बंद कर सिके धामिक विषय ही जारी रक्‍्खात 
सन्‌ १३१७ तकं यह पत्र लगातोरं Hewat रहा त-परंतु 
इस संम श्रीपांगारहरे कें कुछ दिनों तकः पूना छोड देने 
के कारण पत्रें का प्रकाशन स्थेशित किया गया । आनी 


सन्‌ १९१९ मे वह फिर से शुरू Tear गोया । कळ as 
पूर्व उसका मासिक रुव में परिंवतन हुं । सुम॒क्ष में भजनी 
aa को चेचो' रहती है। अतः यह पत्र श्रदालं लोगों वे 
लिये है 7? इसमें तोरखिक या शाखीय we |Past 
शायदै हो रहती हैत । 3 71+ 7 

चारा--यह सालाहिक पत्र सन्‌ १७०६ BMT १३०७ 
सें श्रीदत्तमारुती' नंन्नवरे निकालते थे ॥ इस पर संपादक 
का नाम ने रहता था ३ 'तथापि पत्र अच्छे ढंगको था 
खन्‌ १९०७ में प्रकोशक ने उसे ब हूं कर दिया । 

शञानपरकाश--यह पूने का बहुत SF पुराना साता- 
हिक पत्र "है † इसे अधिक ज्ञोर-शोर खें लिखने! और 
चलाने के उद्देश्य से MTS १६०२ या १३३ में मराठी 
के gad 'उषन्यास-खभ्नाटू eto हरिनारायणः आपरे 
ने अपने कुछ पमित्रों की सलाह @ उसे अपने हाथ" मे 
लिया ४ आगे जत्र सन्‌ 1६०४ में रूसो" जापानी'्युड शुरू 
Salas संचालक ने उसका देनिक संस्करण्‌ ? निकालना 
शुरू किया। आरंभ में ध्रीवासुंदेवःगोचिंदे आपटे ची ० wo 
की संपादक के पद पर नियुक्ति की गई थी । तंब से ज्ञान- 
प्रकाश के देनिके तथा सांताहिक संस्करण निर्यर्मित रूपे 
से निकल रहे हैं। सन १६ ok में स्व० Maga गोखले- 
जी ने “सवंट्स आक इंडिया सोसाइटी”? की स्थापनाकी 
ओर आगे शीघ्र ही' उस सोसाइटी ने ज्ञानप्रकांश' और 
आंयमभृषण ये दोनों stags तथा ज्ञानप्रकाश पेत्र 
मोल ले लिए । अर्थात्‌ ज्ञानम्रकांश-पंत्र आंनरेबल गाँखले- 
जी का यांने नरम' दल का हैं यह बताने की कोई जाव 
श्यकता नह । इसे पंत्र से सोसाइटी को अब तक घाटों 
ही होता आ रहा है 1 ज्ञांनप्रकांश * की राजनैतिक नीति 
मंहाराष्ट्रीय लोगों को पसंद नहीं है इससे यद्यपि यह बोते 
तो fag होती है; तथापि saia देले esata 
संवटस्‌ आफ़ इंडिया सोसाइटी की दृढ़ ता कहना ही आधिक 
उचित होगा--दिखाई देती है। और हृढ़ता का गुण Ss 
कम नहीं है। यदि ज्ञानप्रकाश के संचालक अच्छे संपां- 
दका की नियुक्ति करेंगे और अपने मत क़ांयम रखने के 
लिये रॉजनैतिके घटनाएँ आज के अनुसार ही Faaar 
पत्र की अन्य बातों में सुधार Si तोः उसकी उच्चता 
बढ़ जगयंगी' और वह. आनरेबुल  गोंखंलैँजी के नाझ को 
शोभा. ST | STAM हालत में यह चत्र Tea के 
चासि को शोभ नही: देता + सन्‌ प्रा&२< सें द्यायभूषणः 


EE 


मावर ३७६ Towle]: J 


प्रेख में. आग. लगःजाने. से Waza. अप्फ़ इंडिया. सोसाइंटी 
को बहुत;हा नि-..पहुंची ft. ga ata से. तो-- पाठकगण: 


परिचित ,ही होंगे:) :ज्ञानप्रकाश' के सासाहिक संस्करण-केः 


WIT १ हज़ार आइक हैं b इसके संपादक श्रीकृष्णाजी'. 
waz Page. हेंः) Es g 
खुधारक--स्व० आगरकरजी का यह साप्ताहिक-पन्न- 
AT ६६३९ तक्‌. श्री बरिनायक<सामचंद्र जोशी He goa 
आपने SUITS, पर BATA YT यद्यपि पत्र-कनीति 
Raa थी; sit यद्यपि. वहः नरस ga -कीजडष्टि से. दी: 
चलाया, ज़ाता:थाः तो; भरी: संपाद्कःनेः जनफा-नुकखानः में: 
किसी का-संब्रंध न होने के कारण उसे कुछ eda. ढ'ग- 
से ही;; चलाया. था;। आख़िर :घनाभाव-से-प्रत्र चलाना; 
असंभव हुआ और फ़ल्ल-स्वरूपश्रीजोशी को उसे बंद ही: 
करना TST) | ऐसे AHA इस: TAB AAA STAT TAT 
सुधारकों, का:कर्त व्य at ॥ किंतु asa. हो सका £ आगे: 


कुछ दिनों तक to. हरिभाऊ आपरेजी; ने-उसका प्रकाशंत्त-- 
अपने हाथ, में लिया; किंतु.वह भी उसे Aa es तल 


पन्न बंद-करना:पड़ा। आरो AH १९१४ में श्रीराभचंद्र-विष्णु 
फड़तरे- सासने. as egies भी. Tan aga घाटा: 
आया झौर,झख्िर सन्‌. १६३५ में वह फिर से बंदःही गया ॥: 
राजकारण--राष्ट्रीय दख का यह Maes. ya 
सन्‌ १६१८ से स्व०नसीतारीम-केशवे, दामले और श्रीराम 
चंद्रःविष्णु peat as. fear थाऽ॥ :श्रीदारनले:की 


लेखनशैली को महाराष्ट्रने BV AGHA UT, as ae 
पहले dag deena? सें ही arash चुकी “थी? ॥:- 


फलस्वरूप: इस Ta भी aa ही उन्नेति केर "ललीत; 


इसके-आहकों- कीः संख्या तीन हज्ञाराःखे/भी: अधिक -होः 
गडू. At BETA ALIS WR लक निकलता रहा | 


किंतु बाद में वह बंद हो गया ॥ 5 518178 ie oe 


राइहिलेबी--उमछ >स्ासांहिक:_ पत्न रु ० पांडुरंग- 


नरसिंहः पटवधन श्रस्सासचंत्र -विष्णु- फड़तरे : त्रथाउउनकरे:- 


कुछू अत्य that मिलकर- ख़नः १ &३६ wee 


शुरू किया at. wale इस्रकी.-प्रवृत्ति--राष्ट्रीय -दल are 


ओर ही थी, (तथापि Ped. ga aways 


नीति: पहले: ही-वहराई TE -इखः पन्नः में राजनेतिक; 
विषूर्यों. के _.. सा थ+ही-सम्थः साहित्य-्रिषय,भी? विस्तारयुक्तः 
WALA इसके-अलावा इस aH: ससाइ-मी,-ख़बरे 
अन्य कोइ, भी, खाप्तपह्दिक-पत्र: की अपेक्षा: अश्विक Bea 


पूने की पत्न-पल्निकाएँ OR 
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देने Shea -थीं nas: भी! बड़ा कार्य स्वीकार करके 
TS TAMAS लिये संचालकों- में जिख gar की ज्ञरू- 
Tet; ae बहः उनसे होती; तो यहः पत्र अच्छी 
CANS प्राज्ञ कर लेता: । + यहः पत्र ; सन्‌ 18२० में बंद 
SAA oo | 

'मराठा--यह Bais साप्ताहिक पत्र स्व० लोकसान्यं 
Raasta 24> ae :निग्रम्नित रूप खे निकलता ae 
to: तिज्लकजीके faa केसरी; में जितने : तक शुद्ध; 
feng से्यरोरःविस्तारयुक्र आते थे; saa इसमें न. आते 
थे । तथापि चे विचार सारांशरूप से महाराष्ट्र के. 
WER को: भालूसर हो जाये; ges : लिये 
वह - उषयुङ्ग था bs श्रीतिलकजी' ने faa car केसरी: 
SA दिया, उतना मराठा की, ओर नहॉ-दिया । और 
यहु. बात: आपने: स्वयं; हीः एक: बार स्वीकार-की थी. ६ 
We. FIA केः, प्रधान-संप्रादक श्री नरासिंह-चिंतामणि- 
केलकर थे | आजकल श्रीदामोदर-विश्‍वनाथ;गोखले इसके: 
अश्चान --संपादक Sb सहायक संपादकों में -्रीकृप्णाजी- 
प्रभाकर . खाडिलकर, . Ste ale. जोशी , एम्‌० To 
श्रीवामन AW. जोशी ayo. vo, अ्रीप्रांडुरंग-महादेव 
बापट, विष्णयु-सहादेव- भट, श्री ० दा> Ho गोखले. यादि. 
सज्जन SY समय तक॒स्ह चुके हें 1 ... हए हाक 

सवर अफ. इंडियात ae saw. साप्ताहिक पत्र 
सन्न: १६१८८ में :शुरू छुआ ॥सर्वेट्स, आफ़: इंडिया... 
स्मेसाइदी; का ,यहः अँगरेज्ञी: Fara. है, यह तो नास-से हीः 
प्रकट है । मराठी ज्ञानप्रकाश की -अपेक्ता यह अ्गरज्ञी TH: 
कुछ अच्छा:-चलाया जाला हे: E she wens BE 

लोक़संग्रह:-7-यह-राष्ट्रीय दल का;>मराठी दैनिक wa 
AURET GUAT, Wiest -ने = अपने: साहस 'पंर 
TAS & में; शुरू किया we प्रत्रके 'संपादक-की 
हैसियत-से:तोः आपने झपना ही: नासः ज्ञाहिरः Pear att 
fa डक्क-कार्य BA, VA BE TIAR TIS थे += 
तथापि योग्यता; घन और दढ़त्य के अभाव से श्रीपराडकर:- 
काऽयह-शक्रि Gases स्वीकार करने क्रां नक़शा- 
असफल, SU | इसके:बादः उन्होंने यह पत्रः एक लिमिटेड: 
कंपनी Ser सोप ¬ fark ततूपश्चात्‌ः श्रीलइमणसरक. 
सोपटकर के, ओर अनंतर ,श्रीशंकर-गणेश्च लवाटे के-संपा द्‌ 
RAH BHAA तक चलकर यह, TH १३२३. मेः बंद 
हो, गया 1 Fip ! TS “peers 1 


wR” 


> करमणूक--उपन्यास, ˆ | SRE Sena) कहानिया शुटकेलेजिकि के. नये के अथ क विद कमान मे कने चुटकले आदिं केः 
द्वारा” मनोरंजन: करने तथा' संपादक के विचार प्रकटे 
करनेवाला ae साप्ताहिकः wo स्व ` हरिनारायणः 
आपटे निकालते Fo | pete! श्रीआपरेजी कॉ व्यान 
राजनीति, पूना भ्युनिसिपेलिटी आदि अन्य बालों: 
की ओर ज्ञोरशोर से न लगा था; aa तक यह प्रत्ने निय- 
मित रूप'से'औरु अच्छे” ढग. से 7निकलने “के! कारण 
लोकप्रिय हुआ था । ao आपटेजी के सब उपन्यास इसी 
पत्र में क्रमशः प्रकाशित हो चुके हैं यह पत्र सन ३ ६३२ 
agm” pee i 

जगद्धितेच्छु-न्यहः साधाहिक पत्र जगद्धितेच्छु 
छापेख़ाने'के स्वामी स्व० !रावजो-त्रीधर गोंधलेकरु ने कुछ 
समय ae चलाया "था । केसरी 'जब तक. चार Ge का 
निकलता Wi तब तक पाठकों को केसरी a’ बहुंते-सीं 
ख़बरें नहीं मिलती थीं + इख समय पाठकों को: भरपूर 
ख़बरें प्राप्त करा'देने-का काम जंगडितेच्छु अच्छी तरह से 
करता था ओर फलस्वरूप उसकी बिक्री सी केसरी के” 
बराबर थीं । ay १३०२ से केसरी के विचार प्रकट 
करने के साथ-ही-खोथ ख़बर देना शुरू करने से जंगड़ितेंच्छु 
काँ Hea केम होने खगो,” और दो-तीन वषो के बांद 
यह पत्र आप-से-आप बद हीं गयी 8” “9. 

/ अआचाय--यह' मराठी ' पाक्षिके समाचार-पत्र TA- 
संबंधी . विषयों की चची'करने' के लिये वेइशाखंसंप्ञ 
विष्णु-वामेन शास्त्री age ने सेनू १₹१३ सें शुरू ear 
था और पाच-सात सॉल चलाया थात इंस पत्रं में भी 
धम, आचार ओर वेइांत-संबेधी 'शांखीय वचा? निभ 
कता से'म्रकाशिंत होली बीत 7 आचाय -पत्र Wagtat के 
लिये था | wae के समान वेह श्रद्धालु लोगो के: लिये 
Tar अपने विचार आ चायं के द्वारा लोगों कें 'खंम्मुखे 
उपस्थित करने में'श्रीबॉपट' ने “निःस्पृहस्य तशं जगत्‌’? 
का सुभाषित 'खाथे कर बदेखाया ar, इसलिये बह प्रशंसां 
और आदर के योग्य हैं Ve लोकमान्य तिलक, अर 
शंकराचाय ( डाळ कुतकोटी )' Maisie गांयकर्वाड 
कोल्हापुर के. To > नरे ह आदि AS" लोगों ३ परे सी: 
श्ंबापट शाखी निभीकितां से टीकॉ-टिप्पेणी करतेंथे । ऐसे 
पत्रं aaa होना समाज काःहुर्भाग्य ही कहना चाहिंक | 
eqo तिलंकजी परे टीका-टिप्पणी करने के “कारण RAS 
उनका “गीतारहस्य” ही था । गीता का अर्थ श्रीश्केरा- 


e क “M 4 
aga Fos माधुरी = - . “eS Gt ae 
ot ye 6 pie ye oF 


= 


[ at ८; Gere, संख्या १ 


चोय के अथं के विरुद्ध लगाने में तिलक की भेल हो 
गईं, इसी ata पर Sarde शांखी उन पर नाराज थे [* 
किंतु देशभक्त की दृष्टि से वह उन्हे बहत मानते Fi तथापि 
गीतारहस्य की टीका करते संमय 5 ज्ञीः श्रोबापर्ट शाखी 
आचाय में कई बार अयोग्य शब्द-योजंना करते चे | इस 
न्यूनता का'यहाँ निर्देश करना अनावश्यक है। 
जागरूक--यहं 'सा्तांहिक पत्र सन $३१७ ङ्गः 
श्रीवालंचंत-रा म चंद्र कोठारी ने शुरू किया था । आरंभ जे 
यह पत्र कोल्हापुर के ब्राह्मणेतर दल की यांने जो ag 
को सत्यशोधक कहंलवाते हे; उन लोगो कोर--नात. के 
अनुसारः निकलता ay इंस “प्रकार लणमंग तीन-चार | 
साले” निकलने के ' बांद श्रीकोठारी स्पेराज्य दल में ज्ञा 
मिले । इस पत्र का प्रकोशन बंद हैते 7 एड Bre 
वैद्यक पंत्रिका+-यह साप्ताहिक ` पत्र श्रीमे हा दैवे 
सखाराम ed खेडकर वेच ने आयुवद-संबंधी चर्चा 
करने के लिये कुंछ सालं तक घाटा संहकर' चल्लायो था।ः 
किंतु भाहकों के अभाव से इसे बंद करना पड़ा | 
इन Gate अति रिक्ग पूने में गंत | ३६:२३ क्षों में 
स्वराज्य, संग्राम, मजूर, ' ज्ञांनचच्ष, व्यापारी! ” विजयी? 
मराठा; ' विद्याथी, “दुनिया; ` पुं शेः समाचार Sify qa" 
निकलते थे या निकलते हैं pe +515 - 
~ = ऊज्झ्ाखिक पत्रिकाएँ > 
qa में जिस प्रकार कईसेमांचारपत्र निकलते हैं Site 
कुछ समय. तक" चलकर" बंद AMY, Paap हालत. 
मार्सिक पत्रिकाओं की aia पूने “सें संमाचारपंत्रो को ” 
कुछ तो भी प्रांसि होती BSE मासिक पत्रिकाओं को? 
उतनण्भी नहीं eae इसी से" मासिकं वेत्रिकाएँ ` 
कोई! इढ़ता से नहीं जलात! । fas चित्रमय जगत्‌ ही 
इस बात का अपवाद है ॥ 13: ¡5 ` aS 
चित्रमय जेगत्‌--यह बड़े आंकारुका सचित्र मासिक 
पत्र सन्‌ १६१४ के' जनवरी से चिंत्रशाला-प्रेंस” ने शुरू" 
किया” येंद्यापे we मासिक पंत्र किसी विशिष्ट देले का? 
है, ऐसा ज़ाहिर नहीं किया गेया, तो सी इसके Gah ने. 
इसकी नीति” सोधघॉरणतः. स्व॑ ` लोकमान्य ` तिलेकेजी 
के राष्ट्रीय दल की पोषक ही रंक्ली थीं) इसमें विविध 
विषयों पर विद्वानों के लेख, प्रवासवर्शन, उपन्यास ` 
कहानियाँ आदि Set चित्रों के साथे आते हैं 1 योरपियन 
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N. K. Press, Lucknow, 


a सिखानेवाला ग्रन 
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{ ` लेखक--बाबू हरिदास वैद्य ह eae 
q | 7 शित खसी और मुह ती 
4 पहला भाग--श्स भाग में वेद्यक-विद्या सीखनेवाले के आरंभ में जानने योग्य परिभाषाएँ, रोग पहचानने 1 a : 
के ars, नाड़ी देखने की आधान विधियाँ और अरिष्ट ज्ञान आदि हज़ारों बातें लिखी हैं । एड-संख्या road | 


é 
मूल्य अजिल्द का ३) और सजिल्द का ३॥) ty ee oO es i 
इसरा भाग--इस भाग में ज्वर-चिकित्सा बड़े हो विस्तार से लिखी है। हिंदी ear भारत को श्रोर हँ | 

= 7 मो किसी भाषा में ज्वर-चिकित्सा पर इससे अच्छा अथ नहीं है । न्यूमोनिया टाइफाइड प्रति अँंगरेज्ञी ७ 
sagt की भी चिकित्सा लिखी है | इस भाग में ६०० GB E । मूल्य अजिल्द का १), afer का 2॥) 
d तीसरा भाग-हस भाग में अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, पीलिया, इमिरोग आदि का gars बहुत | का 
ही उत्तमता से लिखा है। सभी रोगों पर, दूसरे भाग की तरह, इसमें भी परीक्षित अमीरी और गरीबी ई . 
d नुस्खे fae हें । इस भाग में ४९६ सफ्रे हैं। मूल्य अजिल्द का ४)), सजिल्द का श) है। | 


A 


चाथा भाग--इस भाग में प्रमेह, घातुरोग और कमज़ोरी के निदान, aaa और चिकित्सा जिस 4. je 
| प्रवी से लिखी है, उसकी तारीफ़ कर नहीं सकते । यह भाग कामशास्त्र का भी बाबा है । इसमें उपयु' क़ रोगों í { i 
| f की चिकित्सा के [सिवा नाना प्रकार के अपूवे योग जिसे हैं । शेष सें अंग, अञ्रक, सोना, चाँदी, मोती आदि ई . 
की भस्मे करने की निहायत आसान और. आज्ञमूदा तरकीबें लिखी हैं। यह दूसरा संस्करण है । इसमें |} 
६३२ सफे हैं । मूल्य अजिल्द का ey, सजिल्द का ५) है। : be त ot | A 
। | पाचवा भांग. -हस भाग मं सांप, बिच्छू, पागल कुत्ता आदि a काटने ET इलाज, iz के प्रदर 
f { आदि रोगों की चिकित्सा तथा राजयक्ष्मा का इलाज बड़ी ज़्बी से द्विखा हे । इस भाग की हर घर में ज़रूरत 
। पृष्ठ-८ख्या ६३० । मूल्य अजिल्द का 9, arag का €॥) है। | ol ee 
छठा भाग -इल भाग सें खाँसी, रवास, HBA, waa, अम्कपित्त आदि रोगों की चिकित्सा विस्तार a 
खी है । TENEN ४१६ | मुल्य अजिल्द का ३॥), सजिल्द का ४।) है । ppm ks 
सातवा भाग--इख भाग में अपस्मार, उन्माद, वातरोग, हाथीपाँव, कोढ़ मस्ति ४० रोगों की चिकित्सा i 
Stale हाफ़टोन चित्र देकर नए ही ढंग से लिखा है ag भाग सबसे बड़ा है । पृष्ट-संख्या १२४३ । मूल्य ७ | 
अजिल्द का १०॥), सजिल्द का ११)) है। अ 0. 


| डत्तसता के प्रमाण । ' ना oer 

, पहले भाग के तीन, दूसरे के तीन और चौथे के दो संस्करण हो जाना ही उत्तमता का काफ़ो सुबूत है। विश्वास | 

न हो तो आप बतौर नमूने के केवळ चोथा भाग der देखें । अगर यह ग्रंथ हमारी बिली तारीफ़ से सेकढ़ों 

`; d गुना अधिक होगा, तो आपको शेष छः भाग मँगाने हीहारो) 0 vo ooo ह 
A विशेष सूचना--सातों भाग सजिल्द का मूल्य ४०॥) और जिद्द का ३९॥) हे। एक साथ as 


क्रमशः ६॥-) और ५॥ ) कमीशन मिलेगा । १९) पेशगी भेज और करीबी रेक्षवे-स्टेशन का नाम Par | 


N गरेजी ह ति Cam ; | र 

अगरजीनहिदानशिक्षा भाग 

पहले भाग की पचास हज़ार और अन्य भागो की प्रायः बीस हज़ार प्रतियाँ निकल जाना ही इसकी ! vere 

sai का सच्चा सुबृत हे । इस आदि अँगरेज्ञी-शिक्षक से अच्छा ईंगलिशटीचर और | कहीं नहीं छुपा । . ५ 

मूल्य पहले भाग का १) रु० । शेष चार भागों का दो-दो रुपया | कुल नो हपए । पाँचों भांग एक साथ Smaa fo 
सात रुपए wat । इस पर भी डाकमहसूक्ष RISI शोधता कीजिए ta 1 

{ १४ ` पता--हरिदास ऐंड कंपनी, पो० बड़ा बाज़ार, कलकत्ता . Po 
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४73 चर ज्ञोर 
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2 इसे कम-से-कम एक महोना लगवा देख । 
# इससे नीरोगियों का शरीर पृष्ठ होया, धातु बढ़ेगी , 


अ 


er होता हो, हवा न खुलती हो, 
एक मात्रा खाते ही सब रोग काफर हो जाते हैं । मूल्य 
छोटी शीशी ॥) और बड़ी का १ Bp 


_ सृक्ची-गीली खाज़-खुजली, हर तरह के घाव, आग से | 


> 


Ponte fmt iE RS 


` बहुत क्या, खड़े 


ठीक | पेट का कोई भी रोग खडा रह नहीं सकता | भूख न TITI, 
aren, पेट का भारी रहना, हवा न खुलना, पेट में गोज्ञा-सा फिरना, दर्द रहना, जी RARA, 


परोक्षा तीस बरस रे हो रही है। sas या 


| जिल्द के रोग नाश करने में यह अपना सानी नहीं रसता | 
| शरीर में सूखो-गीली खुजली, we 
| चकत्ते, आतशक, उपदंश या गरमी के घाव, Gel के घाव, 

सफ़ेद दाग, कोढ़, भभूत, इंद्रिय पर की 


फंसी, दाफड़, ढनोरे, 


७ 
æ! 
ba 


छोटी-छोटी फुसियाँ, 
बालकों के बदन या सिर के फोड़े वगा 
इससे निस्लंदेह आराम होते हैं sit काम आयडोफ़ार्म और 
कांर्बोनिक ऑयल नहीं कर सकते, वही यह करता है। 
हुए और कीड़े पडे हुए घाव इससे आराम 
होते ओर गए हुए नाखून फिर निकल आते हैं । हर घर में 


` एक पाव तेल रहना ज़रूरी है । विना रोग गरमी में anà 


से तरी लाता और शरीर की रंगत सोने की-सी कर देता 
हे । इसके साथ अगर हमारा “अक ख़्नसफ़ां” भी पिया 
जाय, तो अठारह प्रकार के कोढ़ गारंटी के ary नाश हो 
सकते हैं । दाम आधपाव का १), डाक-ग्र्चं i=) 


समझते हैं। हमने वैद्यक और हिकमत की. 


के समान दूसरा चूर्ण नहीं पाया | यह च aaa- 
तयार किया था । बादशाह के पेट का रोग इसी 


मि गया । हमने तीस बरस में इसकी हज़ारों नहीं, wai शीशियां बेचों । 


इश्तिहारी gat में कुछ भी नहीं । यह बेश-क्रीमत, 
NE डकार न 
तिश्ली, जिगर बढ़ना, 


भी ae aq रोज़ ज्गातार सेवन करने से आराम होते हैं । विना रोग, भोजन के arg ज़रा-सा खा लेने पर पेट हल्का 
रहता ऑर भूख-पर-मख छगली है । रात में रोज़ खा लेने से कहीं का भो पानी नुकसान नहीं करता । हर गृहस्थ और. 


मुसाफिर को इख ज़ायक्रेदार उगे की एक शीशी हर aa पास रखनी चाहिए। विना आज़मायश हमारी बात की खचाई मालूम 
तो लीजिए । मूल्य छोटी 


aaga चूण | [ 


शीशी का ॥), बडी का १), डाक-ख़र्च, पेकिंग ia) 
| tañ 


गोलियों सबसे उत्तम feat, 
तभी तो बाबू हरिदासजी ने हनका नास “हरिवटी?'रक्स्वा। 
कैसा ही अतिसार हो, a 
खून शिरता हो, पेचिश और मरोडी हो -२ गोळी ara हो 
आदू का-सा तमाशा नज़र AAT । अगर दस्त लगकर 
gan चढ़ा हो यानी ज्वरातिसार हो, तो इन गोलियों से 
उवर और बुखार दोनों आराम होंगे । दैजेके आरंभ में 
इनके देते ही हेज़ा शतिया आराम होता है। डास NY शीशो | 


२००) रूपया इनास 
इस विज्ञापन में लिखी दवाओं में से किलो एक ढो. 
ठी या बेकार खादित कर दें, उन्हे 
कंपनो ऊपर far हुआ इनाम देशो | 2i 


रह-वग़ा रह चर्मरोश . 


इन गोलियों की तारीफ़ करना बेकार है। अतिसारनाशक . 
| हज़ारों दवाओं में से ये 
fea चाहता हे । खाते ही पेट हलका होता, |. 
पतले दस्त आते हों, आच और . 


SD. 4७७, Ry > १५ “क श ४ 
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श्रीकृष्णाजी-प्रभाकर खाडिलकर युद्ध का संकलित वृत्तांत, 
अपने विचार ओर भावी अंदाज़ के साथ इस मासिक पत्र 
के प्रत्येक अंक में दिया करते थे । उनके ये लेख पढ़ने के 
लिये महाराष्ट्र बहुत उत्सुक रहता था | फलस्वरूप चित्र- 
य॒ ज़गत्‌ की विक्की भी दस हज़ार के ऊपर चली गई 
थी। मराठी चित्रमय जगत्‌ के कुछ लेखों का अनुवांद 
कर चित्रमय जगत्‌ का एक हिंदी ओर एक गजराती, ऐसे 
दो संस्करण चित्रशाला-प्रेस से निकाले जाते हैं । चित्रसय 
जगत्‌ के पहले बंबई के मासिक मनोरजन ने संख्या की 
दृष्टि से सब मराठी सासिक पत्रों में पहला नंबर प्राप्त 
कर लिया था। आगे नवयुग ने संख्या की और विशेष- 
कर योग्यता की दृष्टि से मासिक मनोरंजन को भी मात 
दे दी। किंतु इन दोनों ही बातों में मराठी मासिक पत्रों 
में पहला नंबर बंत्रह से छीन लेने का कास चित्रमय 
जगत्‌ ने किया है । 
रत्नाकर चित्रमय जगत्‌ के बाद पूने के मासिक पन्नो 
में रत्नाकर का नंबर दूसरा है । पूने के सुप्रसिद्ध विजय- 
ग्रेस के स्वासी श्रीअनंत-सखाराम गोखले इस मासिक पत्र 
के संचालक हैं | इस मासिक पत्र का प्रकाशन सन्‌ १६२६ 
के जनवरी से शुरू हुआ है । किंतु इसके पहले नवंबर 


३६२७ से रत्नाकर का एक “नमूना-अंक निकाला गया 


था, जिसकी सभी ने प्रशसां की थी। प्रारंभ में महाराष्ट्र 


के सुप्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार श्रीप्रों० नारायण 
सीताराम फडके Uo qo इस मासिक पत्र के कुछ दिनों 
तक संपादक थे । आपका एऊ प्रसिद्ध उपन्यास “जादू- 
णार? प्रथम इसी पत्र में क्रमशः निकल चुका है । आज- 
कल श्रीगोखल्ले ही स्वयं उसे चला! रहे हैं। यह मासिक 
qa “स्यधुरी?? के आकार का निकलता है । इसमें सभी 
अकार के विषय आते हैं । 

लोक-शिक्षण--यह मासिक पत्र स्व० प्रो० जनादन 
विनायक ओक ने सन्‌ १६१२ से शुरू कर उसे अपने 
देहांत तक याने १६१८ तक चलाया था । इस मासिक 
पत्र में गंभीर विषयों की च्चो होती थी। ऐसे मासिक पत्रों 
-की बिक्री साधारण ही होती है, यह बात बंबई के “विविध 
ज्ञान-विस्तार” से लोगों को मालूम हो चुकी है। तथापि 
उसका तनिक भी खयाल न कर स्व० प्रो० रोक ने उसे 
दृढ़ता से चलाया था । विगत जनवरी से श्रीगणेश-ग गाधर 
जांभेकर ने यह मासिक पत्र फिर से शुरू किया है | 


पूने की प्रञ्न-प्रञिकाएँ ‘उडे 


आनं द्‌ --मराठी के विद्वान्‌ लेखक श्रीवासुदेव-गोविंद 
झापटे ने यह मासिक पत्र बालकों के लिये सन्‌ - १३४६ 
में शुरू किया. । और वह अब as नियमित erà 
निकल रहा है । ग्राहकों की संख्या. ७-5 हज़ार के लगभंग 
है । श्रीआपटे का कौशल तथा ear इस मासिक में 
दिखाई देती. है । बालकों के लिये. निकलनेताले ' मराटी 
मासिक पत्रों में आनंद का स्थान पहला है । यह एक ही 
बात इसकी लोकप्रियता की निदर्शक है । 

राष्ट्रोदय--यह मासिक पत्र स्ब० सीताराम-केशच 
दामले ने सन्‌ १३०६ में शुरू किया था। इसके लेख 
गंभीर तथा प्रभावशाली रहते थे । इस मासिक पन्न. के 
fan छुः अंक निकले । 

राषट्रबोध--ब'बहे के “बालबोध” वे नमूने पर श्री ० 
ह० र० भागवत ने यह मासिक पत्र सन्‌ १६०६ में 
निकाला था | इसके दस अंक निकले । 

भगिनी समाचार--श्रीकृष्णाजी-रघुनाथ खिस्ती ने 
यह मासिक पत्र कुछ लेखकों ओर मित्रो की सहायता से 
सन्‌ १६१२ से १६१६ तक चलाया था ।. इसमें खियो- 
पयोगी विषय रहते थे । 

राष्ट्रोद्वार-पूने के राजनैतिक मतभेदो को छोड- 
कर स्वतंत्र ढंग से चलाने के लिये श्रीरामकृष्ण-सदाशिव 
पिंपुटकर ने यह मासिक पत्र सन्‌ १६१६ से १६१६ तक 
क़रीब तीन वर्ष तक अच्छी तरह से चलाया था । 

केरल कोकिल--पहले यह मासिक पत्र ब'बई से 
महाराष्ट्र-भाषा-चित्रमयूर स्व० कृष्णाजी-नारायण आठले 
के संपादुकत्व में निकलता था । अनंतर श्री ग्रच्युत-चिंता- 
मणि भट ने यह मासिक पत्र बंबई से पुने में लाकर Eo 
आठले के ही संपादकस्व में निकालना शुरू किया। श्रीसट 
ने उसे तीन साल तक चलाने के बाद wo gra 
तथा मराठी के प्रसिद्ध उपन्यासकार o नाथमाधव के 
संपादकत्व सें उसे कुछ समय तक पने की हिंद-एजसी ने 
प्रकाशित किया । पहले के ज़माने में यह बड़ा ही सुप्रसिद्ध 
मासिक पत्र था । किंतु बाद में वह उतना प्रसिद्ध 
न gA । 

बालोद्यान --यह मोटे टाइप का तथा बड़े आकार 
का सचित्र मासिक पत्र श्रीशंकर-बलवंत सहस्रबुद्धे 
बी० go ने सन्‌ १६१७ में शुरू किया | इसमें छोटे बच्चों 
के लिये सचित्र लेख आते हैं । 


EE ee NNN 
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धर्मनिबंधमाला--बांई से निकलनेवाले “ 
नामक मासिक पत्र को ““घमनिबंधमाला?' नाम से स्व० 
काशीनाथ-वामन SH भाऊ शाखी लेले ने शुरू कर एक 
साल तक चलाया था | धमशाख, वेदांत और तत्सम 
विषया का यह मासिक पत्र विद्वान्‌ पाठकों के लिये था । 
इस मासिक पत्र में भी भाऊ शास्री की कलम नित्य के 
समान निर्भीक और प्रखर थी | 

इनके अतिरिक्त धर्मजागृति, ब्रह्मविद्यारत्नग्रंथमाला, 


सालापत्रक, रगमूमि, शिक्षक, ज्ञानमित्र, afha, 
वैद्यकपनापंच, शेत, शेतकी व शेतकरी, ज्योर्तिभ षण 
सावजानेक सभा काट ली आदि कई मासिक पत्रिकाएँ पने 
में निकलती थीं या निकलती हैं । x 


आनंद्राव जोशी ® 
adiamaas “9d रदे ada” के आजार RT “पुणं शहराचें वर्णन” के आधार पर | + 


अं भागवत के सभी मतों से हम सहमत नहीं हैं ।--लेखक 


भ्रमर | 


ए भू ग! राग गाकर, मनभावना मनोहर, 
बैठे हुए अचल क्यों ? 
AJAT पराग पाकर, तजि धावना हृदयहर 
कैसे गर मचल क्यों ? 
x x x 


गा गान मोद भरते, रसपान क्यों न करते ? 
Vales अरु मधुर अति । 

चचल चपल तुम्हारी, मनमोहनी पियारी 
कैसे कहाँ गई गति? 


x x Xx 


बस प्रेमलय तुम्हारी, खुन याद्‌ सब बिसारी, 
फिर से wart कब? 

चह विश्वगान प्यारा, गाकर हृदय हमारा, 
फिर से रिभाओगे कब ? 


x x x 


A 


प्रेमी पराग के हो, अनुराग के सगे हो, 
कैसे ... यहाँ faa? 


बैठे विराग में हो, किस ga व लाग में हो, 
क्यों नेन नीर भरते? 
x * x 
प्यारी ओ' प्रेयसी वो, प्रियतम हृदय लखी जो, 
क्या खो गई यहाँ है! 
सुंद्र सहज तुम्हारी, चितहारिणी पियारी, 
वीणा गई कहाँ हे? 
Xx x x 
भूले भला भटकना, ज्ञा पुष्प पर मटकना, 
सुखशांति sat यही è? 
क्यों छोड़कर चपलता, अरु प्रेम की विमलता, 
ये शैल झा गही है? 
x x x 4 
नेपथ्य से मधुर-सी, लो देख सुःचकर-सी, 
वीणा बजा रही है। 
शुभ तीव सुभग मति ही, क्या प्रेममय सुरति ही, 
ध्वनि आज आ रही हे। 
श्रीअवंतविहारी माथुर “अवत?” ९ 
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हिंदी-साहित्य में राजाषं रघुराजसिंह का स्थान 


(५) 


प्र[धुरी के गत वर्ष के विशेषांक में “ रामस्वयंवर और 
aade -iie तथा माघ की “वीणा? सें 
“राजर्षि रघुरा जसिंह'-शीषंक हमारे लेख प्रकाशित हुए थे । 
हमारे मित्रों और प्रेमी पाठकों ने इन्हें बहुत पसंद किया । 
तब से वे लोग हमें हिंदी-सांहित्य सें राजर्षि रघुराजसिंह 
का स्थान-निर्णय करने के लिये अनुमति दे रहे हैं। 
समयाभाव के कारण हमने उन लोगों की आज्ञा का 
बहुत देर से पालन किया । अतएव सब लोगों से 
सविनय क्षमा की प्रार्थना करते हैं । 
इस la में हमने प्राय: सभी उत्तमोत्तम हिंदी- 
कवियों के पद्मों को स्थान दिया है । लब्ध-प्रतिष्ट 
विद्वानों के पसंद किए हुए राजर्षि के प्रतिद्वंदी कवियों के 
पद्य चुन-चुनकर उद्धत किए गए हैं । जहाँ तक हो सका, 
हमने कवियों की प्रतिष्ठा पर भी पूरा ध्यान दिया हे । 
इतने पर भी यदि कहीं git हो गई हो, तो उसके लिये 
खेद प्रकट करते हैं । यदि कोई समालोचक इस संबंध में 
अपनी सम्मति प्रकट ait, तो हम उनके अनुग्रहीत 
होंगे । समालोचक मित्रों से हमारा यह भी निवेदन है 
कि बे कवियों की प्रतिष्ठा तथा शिष्टाचार पर, समालोचना 
करते समय, अवश्य ध्यान देने की कृपा कर । यदि यह 
लेख प्रेमी पाठकों को पसंद हुआ, तो हम अपने परिश्रम 
को सफल AAMT । 
स्वर्गवासी रीवाँ-नरेश राजर्षि रघुराजसिंहजी मातृ- 
भाषा के एक अमूल्य रल हैं । आपकी पवित्र लेखनी से 
हिंदी-साहित्य का बहुत बड़ा उपकार हुआ है। आपने 
सब हिंदी-कवियों से अधिक रचना की है। और अनेक 
अनुपम Tat से मातृ-भाषा का भंडार परिपूर्ण किया है । 
आपकी प्रकांड रचना में सर्वत्र उच्च कोटि की कचिता का 
समावेश है । राज्य का अत्यंत कठिन भार रहते हुए भी 
आपने मातृ-भाषा की स्तुत्य सेवा की है। इसके लिये 
हिंदी-जगत्‌ आपका सवदा ऋणी रहेगा | 
: राजर्षि अंतिम उत्कृष्ट भक्त कवि हैं । जिस प्रकार 
गोस्वामीजी शांतभक्र ओर सूरजी श्ट॑ंगारीभक्न हैं, 


उसी प्रकार राजर्षि भी सवश्रेष्ठ dae हैं । हिंदी-साहित्य 
में आपका स्थान बहुत ऊँचा है। यदि पक्षपात छोड़कर 
विचार किया जाय, तो तुलसी और सूर के पीछे आप ही 
बैठाए जा सकतें हैं । इस संबंध में विद्वानों में बहुत बड़ा 
मतभेद है । कोई तो यह स्थान देव को, कोई विहारी 
को, कोई केशव को और कोई दास को देते हैं । कविता 
की तुलना में हम ( १ ) साहित्य-विदग्धता ( २ ) लोक- 
विता और (३) मौलिकता को ही प्रधान मानते हैं । अत- 
एव इन्हीं तीनों बातों को आगे रखकर अन्य हिंदी-कवियों 
के साथ राजर्षि की तुलना करेंगे | 

कुछ बातों में तो राजर्षि तुलसी आर सूर के 
भी आगे बढ़ गए हैं । किंतु अखिल रचना पर विचार 
करने से UH दोनों महात्माओं का स्थान आपसे ऊँचा 
उहरता है । 

गोस्वामीजी को कृष्ण-कथा और सूरजी को राम-कथा- 
वर्णन में सफलता प्राप्त नहीं हुई है । आपने ही राम 
आर कृष्ण दोनों के चरित को सफलतापूर्वक वर्णन 
किया है । 

बाल-विनोद्‌ और वीर, भयानक तथा ÅRA के 
राजर्षि सवो त्तम हिंदी-कवि हैं । इस क्षेत्र. में तुलसी 
आर सूर भी उनका सामना नहीं कर सकते | 
राजर्षि और गोस्वामीजी का वीर-भयानक-रौद्वरस 

वीर-भयानक-रोदरस का प्रधान स्थाल युद्ध-चेत्र है । 
जो उत्तम रीति से युद्ध-दश्यों के शब्दचित्र बनाने में 
सिद्धहस्त है, वही सचा बीर कवि हो सकता है। युद्ध- 
वर्णन में जो सफलता राजर्षिं रघुराजसिंह को प्राप्त हुईं 
है, वह किसी अन्य कवि को नहीं मिल सकी । राजर्षि 
ने प्रायः सभी वीरों के विकारों का चित्र चित्रित किया 
है। उन्होंने वीर-भयानक-रोद्ररस-संबंधी बारीकियों पर 
अच्छा प्रकाश डाला है। और प्रायः सभी प्रकार के 
युद्धो का वर्णन करके समस्त युद्ध-कलाओं को प्रदर्शित 
किया है । राजर्षि के पीछे चंद कवि के रासो तथा काशी- 
निवासी बंदीजनों के महाभारतदपण में युद्ध के उत्तमोत्तम 
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दृश्य पाए जाते हैं । कभी स्वतंत्र लेख में हम. इनकी 
राजर्षि के साथ तुलना करेगे । | i 
गोस्वामीजी का युद्ध तथा वीर-भयानक-रोद्ररस- 
वर्णन साधारण है न तो उनकी युद्ध की ओर प्रबृत्ति 
हो थी, और न विशेष. अनुभव ही । उन्होंने अत्यंत 
संक्षेप में युद्धु-वणंन किया है। उनके वीर-भयानक-रोदूरख 
में राजिं के वीर-भयानक-रोद्र का-सा न तो आनंद ही है 
MT न चमत्कार ही । | 
रघुराज खुपी. सो यथा ख़गराज बिलाकत ब्याल॒हिं छननि सां । 
चितयो तिमिः चाप चढ़ चढ़े लाल बड़े-बड़े बारिज नेनानि ATU 
- राजर्षि 
से । चितव गरुड लघु ब्याल हिं जसे | 
गोस्वामीजी 
` हरिहर वर सुअवसर जाने । 
तञ्यो WA को तुरत रथ चुकत दल निज मानि। 
भोगि भोग समान भुज ऊरध उठ्यो छबि लानि ॥ 
परम परकाशित सुदर्शन लसत मंजुल पाने । 
q3 सनाल सरोज पे रबि as आएन ठाने। 
समर रज राजित रावेर कछ श्रलक ga बिथुरानि ॥ 
` छोनि लों पट छोर छहरत गइत युगुल भुजञानि।. 
नेन age अरुण राजत मंद गाते दरसानि॥ 
जात ज्यो गजराज पे मृगराज अमरष आनि | 
मखो भीषम wel भोषम कढ़ति दोउ दल बानि ॥ 
तजत नहि कोउ बीर शर aa रहे निज*निज तानि ॥ 
राजर्षि 
भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन शायक कसमसे । 
age धुनि अति चंड सुने मतुजाद सब मारुत call 
मंदोदरी उर कॅप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिक्करहि दिग्गज दसन ae माहे दाखि कोतुक सुर हँसे N 
Lo 
राजर्षि ने संग्रामोत्सुक श्रीकृष्ण का वर्णन किया है 
आर गोस्वामीजी ने श्रीराम का । राजर्षि ने श्रीकृष्ण का 
चित्र चित्रित किया है, और गोस्वासीजी ने कोदंडटंकार 
के प्रभाव का । राजषि के वणन में उपमाउत्प्रेकच्षा से परि- 
Ge STNG अलंकार है, और गोस्वामी के बाणन 
में अरतिशयोक्वि । राजर्षि के वर्णनचेत्र में कृष्ण का आतंक 
व्यापक होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों दल फे योद्धा 
उनके आतंक से आतंकित हो जाते हैं । गोस्वामीजी का 


सोजन करि नंद Xaaa कोन्यों 


बर्णन अ्तिशयो क्कि-प्रधान होने पर भी. राम का आत'क 


वणानक्षेत्र में व्यापक नहीं होता । उनके क्रोध ऑर. 


धनुष-उंकार से तो कमठ भू-भूधर कॅप उठते हें । किंतु 
देवताओं के लिये वह कौतुक हो जाता है। श्राराम का 
क्रोध और धनुष-उंकार देख-सुनकर देवता लाग Fat 
लगते हैं । इसी कारण अतिशयोक्ति का भी qa रूप 
निर्वाह नहीं होता है। 
राजि ओर सूर का बाल-लीला-वर्ण न 
बाल-लीला-वणंन में "राजर्षिं रघुराजसिंह और महा- 
त्मा सूरदास दोनों महाकवियों का स्थानः बहुत ऊँचा है॥ 


ve 


दोनों की कृति में काव्य-विशेषताओं की प्रचुरता है । दोनों 
के वर्णन मौलिक हें । किंतु राजर्षि का बाल-लीला- 
संब'घी अनुभव 'सूर से बढा-चढा है। बाल-केलि के 
जितने अधिक ओर मनोरम दृश्य राजर्षि की रचना 
में पाए जाते हैं, उतने सूर की रचना में नहीं । सूर ने 
श्रीकृष्ण की बाल-छुवि का विशेष वणन किया है । इसके 
सामने उनका बाल-केलि वर्णन दब-खा गया है । राजिं 
ने भी बाल-छवि का वर्णन किया है, किंत वह सर के 
वर्णन के टक्कर का नहीं है । राजर्षि का बाल-केलि-वर्ण न 
ही सूर के बाल-केलि-वर्णन से बढ़ा-चढ़ा है | 
नृप बतरात जात मंद पुछु धत. जात, 
मंद-मंद खात जात आनंद विचारि के । 
निरखि कुमार सब छोरि-छ'रि थार निज 
बेठे 19] भाजन क निकट AAR के ॥ 
भने JUR जोलों साने नप ब्यंजन ले, 
बचन बखाने बहु युक्तेन उचारे के | 
तौलों खाय लेत सानो ब्यंजन को चारों नंद, 
gaa नरेंद्र खाली थालो को निहार के ॥ 
राजर्षि 
जेवत स्याम नंद की कनियाँ | 
कछुक खात कछ घराने गिरावत छवि निरखति नॅदरनियाँ । 
बरी बरा बेसन बहु भतिन व्यॅजन ANa अनगनियाँ । 


w 


डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत aa दुनिया । 


~ o 


मिसिरी दाथि मालन मिश्रित करि ga नावत छावे धनियाँ। 
आपु न खात नंद ga नावत सो सुव कहत न बनिया । 
जो रस नंद जसादा बिलसत सो नहिं AF भुवनिवाँ । 
मागत ge जुठनियों । 
सूरदास 


> 
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राजर्षि ने” बाल-चापल्य के सांथ भोजनःसमेयः का 
कितना मनोहर और स्वाभाविक चित्र निमाण किया है । 
सूर का चित्र भी मनोरम और स्वाभाविक है। किंतु 
बीच-बीच में बार-बार  “बरी-बरा' 'ओर. माखन-मिश्री 
पड़ जाने खे वह. अरूचिकर हो. जाता है, और बंधन 
ढीले पड़ जाते हें ॥ राजर्षिके पद्य के waa aga ही 
चुस्त हैं | 

राजर्षि और भूषण 

हिंदी के कुछ लब्धप्रतिष्ठ farm भूषण को वीर- 
भयानक-रोद्ररस BAN SE कवि मानते हैं। किंतु वे 
यह नहीं बतलाते कि वह काव्य-कोशल, सांसारिक ज्ञान, 
मौलिकता अथवा झर किस-किस कसौटी में खरे उहरते हैं । 

भूषण ने भाट और चारणों की शैली. का अनुकरण 
किया है, महाकवियों का नहीं | उन्होंने व्रव्योपाजन और 
स्वा्थ-साधन के लिये काव्य-रचना की है, आनंद तथा 
लोकहित के लिये नहीं । उनकी. रचना में कृत्रिमता 
का ही प्राधान्य है, उनके सच्चे उद्गार बहुत कम हैं । 
उनमें आल्वकारिकता ही अधिक है, भावुकता नास-मात्र 
ही को । उन्होंने विभाव-अनुभाव और संचारी भाव तथा 
अलंकारो के योग खे भाषा को ख़्ब भड़कीली बनाकर 
अपने आश्रयदाताओं के प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयत्न 
किया है । किंतु उनका बाह्य तथा आभ्यंतरिक चित्र-चित्रण 
नहीं किया | उनके वर्ण में ठकुर-सोहाती का प्राधान्य है, 
युद्ध के चित्र नहीं । अतः भूषण की रचना में वीररस का 
आभासमात्र है, उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है । हम 
यह मानते हैं कि भट्ट कवियों में भूषण की रचना सर्वेश्रेष्ठ 
है । किंतु महाकवियों के समाज में उनका स्थान बहुत 
नीचा है। 

राजर्षि और *र'गारी कवि 

राजर्षि र्टराजसिंह ने नाम-मात्र को AMRA का 
वणेन किया है। रचना के हिसाब से तो वह “नहीं” के 
बराबर है । संक्षिप्त होने पर भी उनका शइंगाररस-चणन 
उच्च कोटि का है, उन्होंने उसके प्रायः सभी अंगों पर 
उत्तम रीति से प्रकाश डालकर अपनी काव्यकुशलता और 
प्रतिभा का परिचय दिया है । 

»गाररस में सूर के पीछे देवजी का स्थान है। देव- 
जी केवल कवि ही नहीं, Sanwa के सर्वोत्तम आचाय 
भी हैं । हिंदी के अन्य सभी iat araral’ ने केशव- 


` हिदी-साहित्य में राजंषि रुघुराजसिंह का स्थान so 


दास की शैली का अनुकरण किया है। एंक देवजी ने 
ही उसका स्वतंत्र रूप से मौलिक वणन किया है । 
अखिल रचना के विचार से तो देवजी से राजर्षि का 
स्थान' ऊँचा ठहरता है | किंतु केवल शंगाररस को ही 
देखने से :राजर्षिः देवजी के बहुत पीछे रह जाते हैं । 
देवजी ने भोविविधः विषय का awa किया है । १४ गार- 
रस में जितना "अधिक वह राजर्षि से बढ़े हुए हैं,” और 
बातों में उससे कहीं अधिक पिछडे हुए हैं। इसके 
अतिरिक्न देवजी ने श्ंगाररंस काःजितना अच्छा वणन 
fear’, उससे भी कहीं अच्छा राजर्षि ने भक्ति तथा 
वीररस का वर्णन किया है । इन्हीं अनेक कारणों से हम 


राजर्षि को देचजी से उत्कृष्ट कवि सानते हैं । 


~ 


विहारीलाल भी श्शंगाररस के उत्कृष्ट कवि साने 
जाते हैं । वास्तव में उनका #ंगाररसं-वर्णन मर्मस्पशी 
है.॥ किंतु उनकी रचना सें मौलिकता का अभाव-सा है। 
उन्होंने प्रायः संस्कृत-कवियो का. ही भावापहरण किया 
है। उन्होंने ल'बे-चोडे भावोंका समास-वर्णन . करके 
भी सोंदर्य-रक्षा -करः ली है। एक इसी विशेषता के 
कारण कुछ लोग उन्हें बहुत ऊँचे आसन पर . बिडाते हैं । 

ज्योतिष, वैद्यक अर विज्ञान इत्यादि बहुत-से ऐसे 
विषय हैं; जिनमें. भाव-रक्षा के. साथ समास-वर्णन ही 
उत्तम माना जाता है किंतु काव्य में यह बात आवश्यक 
नहीं है। समास और व्यास . दोनों प्रकार के वणन लिखने 
में सिद्धहस्त होना चाहिए। यदि किसी उत्तम दृश्य का 
कवि समास-वर्णन कर देता है, तो पाठक उसका अधिक 
देर तक आनंद नहीं ले सकते | उसी का जब वह व्यास- 
वर्णन करता है, ओर विस्तार करते समय क्रम से अधिक- 
तर मनोरम बनाता जाता है, उसका सचा आनंद 
हमारे काव्य-मर्मज्ञ पाठक ही जान सकते हैं । . 

“विहस्त सकुचत सी दिए कुच अचर बिच बह्‌ । 
भोजे पड तट को चकल्ला न्हाय सरोबर aie ।? 
बिइारीलाल 

दोहे में स्नानानंतर सरोवर से तट पर आने का चित्र 
है । विहँसने का कारण नहीं प्रकट किया गया है । पाठक 
अपनी इच्छा से जो चाहे लगाते रहें । चित्र भी अपूर्य 
रह गया है | पाठकों को केवल इतने ही से संतोष नहीं 
हो सकता । उन्हें किसी दूसरे वर्णन के पढ़ने की आव- 
श्यकता आ पड़ती है । 


७८ ; म. यीन माधुरी 


पीत रंग सारी गोरे! sa मिले गड. “देव! 
श्रीफल उरोज आमाः श्राभासे अधिक ain 
छूटी; अलकति अलकानेः जल Iza की 
बिना बेदी --बंदन- बदन शोभा. -बिकसी b> 
तजि तजि कुज पुंज ऊपर aga ga | 
गुंजरत AZo कॉची बोले बाल पिंक सी x | 
नांबी sgag नेक नेनन  हँसाय ef 
aga सकुचि सरोवर ते निकसी |? 
स्नानानंतर सरोवर से निकलते समय का अत्यंत 
मनोरम और पुण चित्र है। अंत में नीबी उकसाने पर 
नायिका को हँसी आ जाती है। वास्तव में यहाँ कवि 
की चतुरता विचार करने लायक़ है । उसने उस वाक्य 
को लिखकर चित्र को सजीव बना दिया है। 

श गारी कवियों में मतिरामजी ने व्यास और समास 
दोनों प्रकार के वर्णन सफलतापूर्वक किए हैं। दास, 
पद्माकर, सेनापति, रसखांन और नेवाज इत्यादि ने भी 
LU का उत्कृष्ट वणन क्रिया है--- 

आयो फिरि सुकुट दिवाकर को देखत ही, 
भाल 'श्रधचद्र भुव yan सहंमिगो 
नेन मीत नासा शुक तुंड अधरानि बिंब, 
आरसी कपोल कंबु og को नभिगों। 
Uses दोरदंड कटि केहरी at eR, , 
नाभी सर उरु रभ Gag में a; 
ओर ठोर जान को न कान कळू “रघुराज? 
चित्त चंचरीक पद पंकज में  रामिंगों। 
राजर्षि 


3 


zeal लगन 'चटकीली उमगाने गोन, 
लटकी लटक नट की सीं कल लटक्यों ; 

Aad पलोटन सलोट लटपटी सारी, 
EE चटपटी अटपटी चाल चटक्यो | 

चुकुटी चटक त्रिकुटी तट मटक ` मन, 
शटी कुटिल कोटि भावन में भटक्यो ; 


ॐ देवजी के विशेषज्ञ श्रीयुक्त पं० कृष्णविहारीजी; नें 
‘Sata मंजु बर बोले बाल विक सी?? पाठ दिया हे । आशा 
हैं, आप हमारे दिए हुए पाठ पर भी अच्छी तरह विचार 
करेंगे। देवजी के पाठ-संबथ में इम भी आप ही की. सम्मति 
अनुकरणीय मानते हें । 


Lad ८+ खंड-२, संख्या १ 


Bq AT बोल. पाटल. -कपोल. “देब? 
दीपाति. पटल. में अटल : वैके -अटक्यो ॥ 
देव 
कर करबाल पर चंद खेड Ae पर, 
लोचन ब्रिशाल' पर ata ani गयो; 
गोरे गोरे गाल पर gat gare पर, 
दंत gid जाल पर भटाके भुला गयी। 
कुच फल ताल पर दो ya ga पर, 
भोनी रोम माल पर “श्रीपाते' नचा गयो ; 
नीकी नाभि ताल पर ayt रसाल पर, 
मंद मंद चाल पर मो मन बिका गयो | 
"श्रीपति 
मंजुल मुकुट केरे निकट घरीक रक्षो, 
उतते उचटि लोनीं लडन में लटो 
कहें बलभद्र’ लोनों लट ते उलट फेर, 
ग्रीवा कलकठ की निकाई में सम्टगो। 
भूलो भूलो फिरो फेरि ग्रीवा कलक ते, 
siada नाभी ते अचाके आन Bar । 
अटगो न मेरो मन करगो निपट आली, 
कटि के निकट पीतपट भें लपटभो । 
बलभद्र 
भोंह कमान के लोचन बान के लाजहि मारि रहे बिसवासी ; 
गोल कपोज्ञन केलि करे भयो कुंडल लोल हिंडोल ards 
कोट किराट किए “मतिरास” करे चढ़ि मोर qaa मवासी ४ 
क्यों मन हाथ रदे सजनी बनमाल में बेठि भयो वनवासी । 
मातिराम 
wig सुकुट तन भाल शकुटिन सन, 
कबहु . कपोल 'लोल. कुंडल में छै गयो ; 
Sage नेनन की सेनन में सेन करे, 
wie अधर dia ya त्रिबली मयो । 
कबहु पदन तल नख जानु जंघा कारि, 
किकिनीन धानि. सुनि रग ताई में रयो ; 
‘way विहारी छवि हेरि हेरि हारी याते, 
मन मेरो माई री बद्दीर को हसा भयो 
रामजी 
`कढ्यो कुल कानन ते लोकलाज जाल तोरि, 


~ 


प्रेममयदान तोरि सहजे चल्यो गयो; 
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प्यारे ्जराजजू की रूप. फोज फेल. परी, 
Gat न परायबे को कठिन परो गयो । 
गति गजगति. कटि . केहरां gi नेन 
भुज धुन भीर मारी. भाले पेर. के गयो ; 
मोतीराम” श्याम से सनी सों संभारो नातो, 
मन AT. माई री बह्दीर को ससा भय्रो। 
मोतीराम 
देवजी झर बलभद्रजी ने शट'गाररख और परुषाचृत्ति 


_ का अनसिल परिणय किया. है । देवजी: का. dz अत्यंत 


जटिल र प्रसादगुण-रहित है । राजर्षि की कविता में 
इष्टदेव-विषयक रति और अन्य aad नायक-नायिका- 
विषयक रति हे । um के चित्त-चंचरीक का _ इष्टदेव के 
पद्‌-पंकज में रम जाना बहुत ही उचित और स्वाभाविक 
है । दीपति पटल में ही अटकने और पीतपट में ही लप- 
उने इत्यादि में कवि-इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण 
नहीं देख पड़ता है | 


y MTR र, 
उपजी ब्रज में जमुना जल सों श्राति पोषित g सकलापुरी भे, 
गिरि कानन ओर कुरंग बिहंगन आiनँद्दायिनि age में | 


MIUT eat केहि कारण सों याहि की इतनी मति agit भे, 


बिलसे ब्रजनाथ के हाथ तऊ ब्रज्नवामिनि SR aigi भे। 
राजषिं 
नायिका अपनी सखी से कहती है--हे सखी, ब्रज में 
पैदा हुईं । यमुनाजल से पोषित हुईं । तथापि इसकी 
मति इतनी आसुरी क्यों हो गई ? कुरंग-विहंग इत्यादि 
सबको तो सुखदा है । किंतु बजराज के हाथ में रहने 
पर भी बाँसुरी ब्रजबालाओं की ata हो गई है ! केसी 
अच्छी उक्ति है । ध्वनि से उद्दीपकता प्रकट हो रही है । 
किती न गोकुल कुलवधू काहे न किन छिख दीन ; 
कोने तजी न कुल गली है मुरली पुर fiat 
बिहारी 
गोकुल में कितनी कुलवधुएँ नहीं हुई, और किसने किसे 


® 
~e 


शिक्षा नहीं दी, किंतु सुरली-ध्वनि में मग्न होकर किसने 


कुलरीति नहीं छोड़ दी । बहुत ही. साधारण उक्ति है । 
एक समे इक गोपवधू भई बावरी नेकु न अंग ad; 


माय gaa के टोना सो ढूँढ़ति सासु सयानी सयानी पुकार | 


at “रसखानि? कहे सिगरो ब्रज आन को आन उपाय बिचारे ; 
कोऊ न मोहून के करते यह बेरिन बॉसार्शया गाहि RI 
रसखानि 
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क्रितनी अधिक; मादकता है 1, उक्ति भी बहुत :ही 
अच्छी है । पढ़कर मन मग्ध हो जाता है । 
झुनता ह कहा भाज जाहू घर विधि जाहुगी मन के बानन म; 
यह बसा नितवाज’ भरी विष at बिष सों बंगरावति प्रॉनन में । 
अबही सुथि भूलिहो मेरे ag भभरो जनि मीठी सी तानानि में ; 
कुलकानि जो आपना राति Tres रहो Fat दोऊ कानन में । 
Fast 
श्रीकृष्ण बाँसुरी बजा रहे हें । और घजवनिता इकट्ठा 
होकर उसे सुन रही हैं । एक गोपी कहती है कि क्‍या 
सुन रही हो, अभी घर को भाग जाओ और कुलकानि 
रखना चाहो, तो कानों में आँगुरी दे लो । इत्यादि । कितनी 
मनोहर सूक्कि है । 
खाइ के Taq बसी ऐसे ही कछूक दिनं; 
मारी फिरा एसि ही कछूक दिन नागी री; 
छेद करवाई निज छाती में छ-सात गई, 
कारींगर हाथन अनेक विधि दागी री। 
ताहि मनमोइन किते दिन ते राखी संग, 
‘seq की सों हे सुराग अनुरागी री; 
dis Sa क्यों न samaa aaa सोई, 
Tal ga में नाव हरिमुख लागी री। 
द्विजदेव 
जो अनेक दुःख सहकर अंत में ब्रजराज की मुँहलगी 
बन गई है, वह ढीठ होकर ARARAT को क्यों न सता- 
वेगी | बहुत ही सत्य और पते की बात है । 
जेते at लीने उर तेते छेद कीने ओर, 
जते राग तेते दाग रोम रोम side; 
ताननि के तीखे az बानाने चलाई देति, 
चरि चीरि अंगाने तुनीर तजु कीजिए 
Hat का सूनी घर सूनो करे “सेख' कहें, 
सुने सुने सबद्‌ बसेरो बन कीजिए; 
इम त्रज बसिइ तो बॉसुरी बसे न यह, 
बासुरी बसाय कान्हू हमें ब्रिदा दीजिए ।? 
ag 
किंतना मार्मिक उलहना है । हृदयहीना जो न कर 
डाले, सब थोडा हे | उससे बचने की और दूसरी तरकीब 
हो ही क्‍या सकती है । 
सखि जाको हे असो छुसाव छुनो वह कोटि उपाव करोन हिले | 
कट्टर कूर बसे सत संगति जाय तो कूरता बाकी न नेकु जिले । 
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काबि गोकुल जारति हे तन को सिंगरे त्रज के मंन मोह खिले ; 
A 


सो सुघा,नाधि से मुख सो ane विष व्यालिनि ब तु रिया उगिले। 
गोकुल 


जो gas घुनि ऐसी भई ता तू कादे को आर उपाय को धावे 
में कहूँ सो करुतू “रघुनाथ” की सोइ जिये बहुते नस पावे । 
सॉपिनि से पर फेरि डमे cat विष मण शरीर में आवे , 
ताते रूखी कहु मोहन ते बढि टेर सों aad फेरि बजावे।”” 
रघुनाथ 
_योकुलजी ने बाँसुरी के. सिस कूर स्वभाववालों की भी 
ख़बर ली है ।-रघुनाथजी की रचना में दूसरे से स्वाभी 
कास करा लेने का युक्ति-युक्न प्रयत्न किया गया है । दोनों 
की उक्कियाँ उत्तम हैं । 
हेम आपनो सो बहुतेरो. को [कि बच अपलोक ते एको घरी 
न रहे बस aga तान भिदे छद बान g प्रान सुतीखी खरी | 
“घन आनंद बोरति दोरति ठारति ठूठ यों पेयत लाज नरी ; 
कित जाहि कहाँ करे केसे भरे यह कान्ह की बाँसुरी बेर परी । 
आनंदघन 
दूति संकेत ak घन को बदि प्यारी पगी हरि के gama में; 
गाय दुहाबन को “नृप wy’ खरी खारिकान सखीन के साथ में। 
केलि के कुंज बजी युरली बुथि गोपवधू की बँधी ब्रजनाथ में ; 
ASAT हाथ की हाथे रही न रहो मनमोहनी को मन हाथ में । 
aiy 
भूषन ह।र amit सबे अंग पूजन हेत चली aet साँवरी ; 
कामकला सी aa बिलसे हुलमे मनमोहन को सुने नाँव री । 
कोले के कुंज बजी मुरली “कवि दत्त” गईं ठागे सी वाहि ठोंव री ; 
साबरी सूरति सों श्रटकी भटकी सी भटू बटकी भोर भॉवरी । 
द्त्तकावि 
आनंदघन ने खेद प्रकट किया हे । नृपशंस और 
दत्तकवि ने बाँसुरी का प्रभाव awa किया है। तीनों 
रचनाएँ साधारण हैं | 
डोरी सनेह की जोरि छलो मुख मीठो दई सुरसात कला को; 
अकुस-४ BORA तानन घालत घाय gaa चलाकी । 
“श्रीरघुराज? रहे कुलकानि क्यों वापुरी वे त्रज के अबला की; 
मीन सों मानस एंचे अली खरी बंश! बनी यह बंशी लला की। 
राजर्षि 
उपमा की सहायता से रूपक पूर्ण हो गया है । वंशी का 
अत्युत्तम पूर्ण चित्र प्रदर्शित किया गया है । 
युरी gad वाम कामजुर लीन भई |. 
me धुर लीक aa बिधी विधुराने a; 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या १ 


पाबस-नदो-सी ag पावसे न diet फिरे 
उमड़ी असंगत तरंगनि उसने 

लाज काज सुख wa बंधन संमाज aly 
' निकसी fas सकुचे नहीं nA 
मीन ज्यों अंधीनी शुन कीनी खेच लीनी “दब” 
बंसी बारे बंती डार बंसा के छुराने 


ai | 


Ra 
‘we 


सों | 
l देव 
देवजी का अंतिम चरण अत्यंत कर्श-प्रिय है | किंतु 
उनकी कविता में वह चातुर्यं नहीं, जो राजर्षि की कवित 
में। राजर्षि की अत्यंत साफ़-सुथरी, wa सजी हुई राजसी 
वंशी है, देव की अधूरी । 
नंदक नंदन कर्दबेरे तरुतरे धिरे थिर gÀ ama ; 
समय संकेत निकेतन बइसल sie बेरि बलि पठाव । 
सांमरी तोरा लारागि azel faa पुरारि; 
agai कें तिर उपवन उद बेगल फिरि फिरि तताहि निहार | 
गोरस बिके अब इते wed जनि जाने पछ बनमारि ; 
die माति मान सुमाते मधुसूदन बचन सुनहु किछ मोर । 
wag विद्यापति सुन वरजोवति dga नंदाकिशोर। 
: , ARIA ठाकुर 
सुनियत मीनन उर लंग बंसी अवे सुजान ; 
तेरी ये बंसी लगे मीन केतु को बान। 
रसनिधि 
रोमराजी 
उर बिप्ताल वसुदेव लाल को Taal अनूप उद्र की; 
मंजु मनसिज SAAR कपाट करि लीक लिखी अस नहिं दूसर की । 
राजर्षि 
सुंदर उदर उदार रोमावाले राजति मारी, 
हियो सरोवर रस भरि चले wat उमागि पनारी । 
नंददास . 
कनिका चल कंदर अंदर ते Raa सिंगार लता लटकी ; 
तियरामावली किले संकट द्वे लखि बाल भुजंगिनि हे टटकी । 
चकवात कि के 'कांबे लाल” मुकुंद जू मीर सिकार दरै Heat 
मना मन मतंग चढ्या थाके तुंग जजीर अरीन परे भटकी 
लाल 
नंददासजी और लालजी दोनों से राजर्षि की salar 
बहुत बढी-चटी है । तीनों की बारीकियों पर पाठक 
विचार करें । 
शत्रुसूदनासिह wget 


ह 
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१. आँख रहते अंधे क्यों बनते हो ? पट्टी खोल डालो २. यह कैसी सभ्यता है, नंग-घड़ंग घूम रहे हो ? कपड़े 
पहन लो ३. इत परो की वजह से तुम्हारा संयम नहीं हो पाता हे । आओ तुम्हारे पर छाँट दें ४. देखे तुम्हारे बाख ॥ 
यह तो बड़े पेने हैं ५, इन्हें रगड़कर इनकी तीक्ष्णता कम किए देता हू ६. देखो अब से तुम्हारे आक्रमण समझ- 

* बूककर होने चाहिए । यह सभ्यता का युग है । 


जञनघर्म We श्रोगुलाबचंद्रजी 

गुत आशिवन मास की माधुरी में “पुरुष की बहत्तर 

- कलाएं !-शीषंक एक लेख गुलाबचंद्रजी ने प्रका- 

शित कराया है, जिसमें उन्होंने अपने विषय के संबंध 
में Samrat का उल्लेख करते हुए जैनधर्म aie उसके 
मान्य तीर्थकर श्रीमहावीर स्वामी के संबंध में भी कुछ 
अनुचित एवं मिथ्या बातें कह डाली हैं। लेखक का कथन है 
fe बहुत-सी बातें जैनों ने प्राचीन garai से ली हैं; 
क्योंकि जैनधर्म भी हिंदूधम की एक शाखा ही है... 
.........स्वयं भगवान्‌ महावीर ने चारों वेदों का अध्ययन 
किया था, जैसा कि लेखक के निम्नलिखित वाक्यों से 
स्पष्ट है--“उसके पश्चात्‌ मुझे कुछ प्राचीन हस्त-लिखित 
Sagat के देखने का और भी मौक़ा मिला, इनमें 
कही हुई बातें जेनकाल अर्थात्‌ अब से कोई दो हज़ार वर्ष 
पूव प्रचलित थीं। मेरा खयाल है कि बहुत-सी बातें जैनों 
ने प्राचीन fequrat से ली हैं; क्योंकि जैनधर्म भी 
हिंदूधम की एक शाखा ही है। हाँ जब धर्म के नाम 
पर बहुत-सी कुत्सित बात होने wal, तो महात्मा महा- 
चीर ने उसमें सुधार किया जिसको सहन न करके, va 


समय के लोगों ने जैनधर्म को नास्तिकधर्म कहकर, उसे 
एक प्रकार से अलग ही कर दिया । परंतु विशेष दृष्टि से 
देखने से पता चलता है कि स्वयं भगवान्‌ महावीर ने 
चारों वेदों का अध्ययन किया था । यह उनकी दिनचर्या 
से जाना जाता है ।?? 

अब विचारणीय यह है कि क्या बहुत-सी बातें Sat 
ने प्राचीन हिंदूशाखो से ली हैं और क्या भगवान्‌ RRT- 
वीर ने वेदों का अध्ययन किया था ? 

पहली बात के समर्थन में लेखक ने “क्योंकि जैनधर्म 
भी हिंदूधर्म की एक शाखा ही है” लिखा है । लेखक का 
‘क्योंकि जैनधर्म भी हिंदूधर्म की एक शाखा ही है” के 
आधार पर इस बात के समर्थन का प्रयास करना कि 
बहुत-सी बात जेनों ने प्राचीन हिंदूशाखो से ली हैं, 
निरर्थक है; क्योंकि यह बात कि Saad भी हिंदूधर्म 
की एक शाखा ही है, न केवल जैनियों के सिद्धांत के ही 
प्रतिकूल है बरन्‌ अन्य घर्मोवलंबी प्रसिद्ध विद्वान्‌ भी 
इस बात के मानने को तैयार नहीं:।' उनका मत है कि 
जैनधर्म एक स्वत'त्र धर्म है । यहाँ हम पाठकों के सुबीते के 
लिये कुछ विद्वानों के कथनांशों को उद्धत किए देते F— 
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(.9 ) महामहोपाध्याय do राममिश्रजी शास्त्री 
WHAT संस्कृत कालेज, बनारस-- 

“ara, चेराग्य, शांति, चांति, अदंभ, अनीष्यों 
अक्रोध, असात्संय, अलोलपता, शम, दम, अहिंसा, सम- 
दृष्टि इत्यादि गुणों में: एक-एक गुण छेसा है कि जहाँ. वह 
पाया जाय वहाँ पर बुद्धिमान. पूजा करने लगते हैं। तब 
तो जहाँ ये ( अर्थात्‌ जैनों सें) at's सत्र गुण fae 
तिशय सीम होकर विराजमान हैं उनकी पूजा न, करना 
अथवा ऐसे गुणपूजकों की पूजा में वांधा डालना क्या 
इंसानियत का कार्य है? में आपको कहाँ तक कहू, बड़े- 
_ बड़े नामी आचार्यों ने अपने ग्रंथों में जो जैनमत का 
खंडन किया है वह ऐसा-किया है जिसे सुन, देखकर हँसी 
आती है । स्याद्वाद का यह ( जैनधम ) अभेद्य क्रिला 
है । उसके अंदर वादीप्रतिवादियों के मायामय गोले 
नहीं प्रवेश कर सकते | सज्जनों, एक वह दिन था कि जेन- 
संप्रदाय के आचार्यों के हुंकार से दशा दिशाएँ गूँज उठती 
थीं । जैनमत तब से प्रचलित हुआ जब से संसार में 
सृष्टि का आरंभ हुआ । मुभे इसमें किसी प्रकार का Ta 
नहीं कि जैनदर्शन वेदांतादि दशनों से पूर्व का है 1” 

यह उक्त AgI के पौष-शुक्ला १ संवत्‌ १६६२ के 
च्याख्यान का कुछ अंश हे । 

( २ ) लोकमान्य बालगंगाधर तिलक-- 

“at तथा सामाजिक व्याख्यानों से जाना जाता है 
कि Saat अनादि 21 यह विषय निर्विवाद तथा 
मतभेद्रहिंत है। सुतराम्‌ इस विषय में इतिहास के 
इढ़ सुबूत हें... ... 

( देखो केसरी-पन्न, ato १३ दिसंबर सन्‌ १९०४ ) 

( ३ ) प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रोफ़ेसर मैक्समूलर-- 

“विशेषतः प्राचीन भारत में किसी धर्मांतर से 
कुछ ग्रहण करके एक नूतन धर्म प्रचार करने की प्रथा 
ही नहीं थी, Saad हिंदूधम से सवथा स्वतंत्र है, 
उसकी शाखा या रूपांतर नहीं ।” 

( ४ ) साहित्यरल लाला samast M. A. 
सेशन जज धौलपुर-- 


~ 


“सभी लोग जानते हैं कि जैनधर्म के आदि तीथे- 
कर श्रीऋषभदेव स्वामी हैं, जिनका काल इतिहास 
परिधि से कहाँ परे है। इनका वर्णन सनातनधर्मी हिंदुओं 
के श्रीमङ्गागवत पुराण में भी है । ऐतिहासिक गवेषणा से 


आलोचना और पुरुतक-परिचय = 


मालूम होता है fe Saray की उत्पत्ति का कोई 
निश्चित काल नहीं है । प्राचीन-से-प्राचीन ग्रंथों में जेन- 
घम का हवाला मिलता है 1°? 
इनके अतिरिक्त The short study in Sceince 
of Comparative religion ( by Major 
General J..C. R. Furlong F.R: S. E. 
etc, 1897 ) ara की पुस्तक में यह सिद्ध किया गया 
है कि इसा के.-अनगिनती वर्ष पहले से जैनमत भारत 
में फेला हुआ था । आर्य लोग. जब मध्यभारत में आए, 
तब यहाँ जेनी लोग मौजूद थे । उस पुस्तक के कुछ 
वाक्‍य ये हैं-- | 
Through what historical channels did Budhi- 
sm influence early christianity, we must 
widen this enquiry by making it embrace 
Jainism—the undoubtedly prior faith of very 


many of millions through untold millenniums. 


Intro. ( p. 2 ) 

भावाथ--किन ऐतिहासिक मार्गा से बोद्धधर्म ने 
पुराने ईसाईधम पर असर डाला, इसकी खोज करते 
हुए यह कहना होगा कि इसने जैनमत स्वीकार किया 
जो वास्तव में अकथनीय हज़ारों वर्षो से करोड़ों मनुष्यों 
का प्राचीन धम था । आगे चलकर इसी पुस्तक में 
लिखा है-- 

16 is impossible to find a beginning for Jaini- 

sm. (Intro. P.18). 

Jainism thus appears an earliest faith of 
India. (Intro. p: 15). 

भावाथ--जैनधमं के प्रारंभ का. पता पाना असंभव 
है । इस तरह भारत का सबसे पुराना धर्म यह जेनधर्म 
मालूम होता है । 

उपयु क्न कथन से स्पष्ट है कि वर्तमान ऐतिहासिक 
अविरोध इस बात का समर्थन करते हैं कि जैनधमं एक 
स्वतंत्र धम है ओर वह अति प्राचीन याने ऐतिहासिक 
सीमा से पूर्व का है । 

इसके अतिरिक्त हम अपने विद्वान्‌ लेखक से भी 
पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो जेनधम को हिंदूधम 
की एक शाखा लिखा है, सो क्‍यों ? 

क्या सिद्धांत एक होने अथवा बाद में प्रचलित होने 
से या हिंदूधमं के जेनघम का चिकास-स्थान होने से । 


ce arga 


यदि सिद्धांत एक होने से जैनधर्म को हिंदूधर्म की 


एक शाखा लिखा है, तब तो ठीक नहीं $ क्योंकि जैनधर्म.. 
ओर हिंदूधर्म का सिद्धांत एक नहीं । इस बात के. सम- . 
थन. की कि:उंक्र दोनों धर्मों का सिद्धांत भिन्न है, आव- 


श्यकता नहीं; क्योंकि धार्मिक बातों का परिज्ञान रखनेवाला 
सांधारण मनुष्य सी इख बात को जानता है । यदि यह 
मान भी लिया जाय कि उक्क दोनों धर्मों का सिद्धांत 
एक है, तब-भी यह नहीं कहा जा सकता कि जैनधर्म 
हिंदूधर्म की एक शाखा है; क्योंकि जिस प्रकार सिद्धांत 
के एक होने से जैनधर्म को हिंदूधर्म की एक शाखा बताया 
जायगा, उसी प्रकार हिंदूधसं को भी Gerad की एक 
शाखा बताया जा सकेगा । 


यदि बाद में प्रचलित होने से Sava हिंदूधर्म 
की एक शाखा है, तब भी ठीक नहीं; क्योंकि यह बात भी 
कि जैनधर्स हिंदूधम के बाद में प्रचलित हुआ है 
मिथ्या हे । Scam का सवप्रथम काल वेदिक काल ही 
है । कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय वेदों की रचना 
हुई थी, वही काल हिंदूधर्म के. प्रचार का. खर्वप्रथस 
काल कहा जा सकता है। वेदों की रचना का समय 
अधिकतर रामायण और महाभारत का समय है; क्योंकि 
चे ऋषि जिन्होंने वेदमंत्रों का. प्रणयन किया था 
अर जिनका नाम भी वेदमंत्रों में मौजूद है, अधिकतर 
रामायण आर महाभारत के समय के ही हैं । तथा जैन- 
Wa का प्रचार इससे बहुत ga समय में भी मोजद था 
क्योंकि रामायण का समय भगवान्‌ मुनि सुत्रतनाथ का 
समय था। भगवान्‌ मुनि सुत्रतनाथ जेनघम के इस काल के 
चौबीस तीथेकरों में से बीसवें तीर्थकर थे । इस बात का 
समर्थन कि रामायण से पूर्वं भी जैनधर्म का अस्तित्व था, 
केवल जैनशाख ही नहीं करते, किंतु अन्य शाख भी 
करते हैं, जिनको हिंदूधर्मावलंबी भी प्रमाण मानते हैं । 
उनमें से कुछ का awa हम यहाँ किए देते हैं-- 
नाई रामो न में बाब्छा भावेषु च न मे मन: | 
शान्तिमास्यातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ 
योंगवाशिष्ठ अ० १५ श्लोक ८ 


भावार्थ--न में राम g और न मेरी पदार्थों में इच्छा 
है । सें भगवान्‌ जिन की तरह अपनी आत्मा में भी शांति 
लाभ करना चाहता हू । 


उपयु क्व श्लोक से स्पष्ट है कि रामायण के संमय में 
Saad का प्रसार इस भमंडल पर at यदि रामायणं 
के समय जनधघमं का अस्तित्वं ही न होता, तो उसके 
मान्य तीथकर का, जिनको: जिन भी कहते हैं, श्रीरा मचंद्र जी 
ने आदशरूप से स्मरण न किया ' होता । 
इसके आतारक्न रामायण में भी राजा दशरथ द्वारा 
दिगंबर साधुओं को sem दिए जाने कः वर्णन 
मिल्लता है-- 
“UIA भुजते चापि श्रमण। भुञ्जते तथा 1? 
( बालकांड, सभं १४, शलोक २२ 
उपयु क्र श्लोकांश में जो श्रमण शाब्द आया है, उसका 
प्रयोग जैनमुनियों के लिये ही किया गया है। भूषण- 
टीकाकार ने भी श्रमण शब्द का अर्थ दिगंबर ही 
किया है, जैसा कि उक्क टीकाकार के निम्नलिखित 
वाक्यांश से स्पष्ट है--“श्रमणाः दिगम्बराः श्रमणाः 
वातवसंनाः | 
इसी प्रकार भागवत) आर पुराणों? 
के संबंध में कथन मिलता है | 
अन्य तो क्या. स्वयं वेदों में ही जैनधर्म के मान्य 


में भी जैनधर्म 


१. मागवत SHI y, Ho ३-६, भागवत स्कंध २, 
He ७, ( वेकटेश्वर-प्रेस ) Jo ७६, 
दशमिभांजितेविभ्रयत्फलं जायते कृते। 
पुनेरहुत्सुमक्तस्य तत्फलं जायते कलो ॥ 

२. aqy तीर्थेषु यात्रायां यत्फलं भवेत्‌ । 
श्रादिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्भवेत्‌ ॥ 
नागपुराश 
केलासे . पर्वते रम्ये ऋषभोऽयं जिनेश्वरः । 
चकार स्वावतार च aaa: सर्वगः शिवः ॥ 
ad जिनो नेमभिर्युगादिविमलाचले । 
ऋषीणां या श्रमादेव मुक्तेमागस्य कारम्‌ ॥ 
प्रमासपुराण 
serait तन्नामधय पापश्रणाशनम्‌ | 
भवद्भिश्चेव कर्तव्यं कार्यं MEJERI ॥ 
शिबपुगण 


[ वष ८, खंड २, संख्या १ 


ee 


2 


माघ, ३०६ Go do | 


तीर्थकरों का वरेन है। ऋषभ, सुपाश्व और नेमि आदि 
नाम ऋग्वेद आर यजुवेंद भें आए हैं ओर ये नाम जैन- 
तीर्थकरों के लिये द्वी sae हुए हैं । 

जैनतीर्थकरों के नामोल्लेख के ais Ft में जेन- 
सुनियों का उल्लेख भो मिलता. है, जैसा fe ऋग्वेद 
के निम्नलिखित अंश से स्पष्ट है--मुनयो वातवसनाः । 
अर्थात्‌ वायु ही है वख जिनका ऐसे मुनिगण । यहाँ जो 
मुनियों को वादवसन--दिगंबर--बतलाया है वह जैनः 
मुनियों को ही, क्योंकि .जैनसुनि का ही दिगंबर आर 
 चरातवसन आदि से उल्लेख होता है । sto अलम ट वेनर 
ने भी-वेद का उपयु क्क शाब्द जैन-सुनियों के लिये ही 
व्यवहृत हुआ--ऐसा स्वीकार किया है। जैसा कि उक्क डाक्टर 
साहब के History of Religions in India, 
नामक लेख के--जो Indian Antiquary, July 
1901, Vol. 80 में मौजूद है--रुछ वाक्यों से जिन- 
को हम पाठकों के सुबीते के लिये नीचे उद्धृत किए देते 
हैँ, स्पष्ट है-- 

The Digambars appear to be the more anci- 
ent, for not only in the Rik Sanhita (136,2) 
is mention made of ‘Wind Girdled Bachhantes” 
“Munaya Vatavasanas” but they also appear to 
be referred to.in the well known accounts of 
indian “Gam”, no sophists of the time of 
Alexander the Great. 


अर्थात्‌ दिगंबर लोग ( श्‍वे० से ) बहुत प्राचीन मालूम 
होते हैं; क्योंकि न केवल agaa में इनका वर्णन 


१, ऋषभं सासमानानां सपत्नानां विषा सहितम्‌ | 
इन्तारं शत्रूणां क्रुधि विराजं गोपित्तं गबाम्‌॥ 
ऋग्वेद 
aga बिभर्षि सायकानि चन्व अहनिष्क यजतं विश्वरूपम्‌ | 
आहेन्‌ इद दयसं Aggi भुवं नवा वोजीयो रुद्र aa 
Ao ८, वें १०७, 

२, ॐ सुयाश्वेमिन्द्रह्दवे--- 

Bisig ( यजुर्वेद) 

३, वाजस्य उ प्रसव आवभूवे माच विश्वभुुवनानि ada: । 
स नेमि राजा परिपाति Raag प्रजां पुष्टिं वर्धयमानो 
अस्मे स्वाह ॥ | 

न ( यजुर्वेद Ho ९, मंत्र २५) 


आलोचना ओर पुस्तक-परिचय Ry 


“gaat वातवसनाः”?-_अर्थात्‌ पवन ही है -वख-जिनका 
ऐसे मुनि-इस तरह आया है, बल्कि सिकंदर के 
समय के हिंदुस्थान के जैन-सूफियों का जो प्रसिद्ध 
इतिहास है उससे भी यही प्रकट होता है । 

इसके अतिरिक़ अथर्ववेद में जो महात्रात्य का वर्णन 
है, वह भी जैनियों के तीर्थकरों का ही है। दूसरे शब्दों सें 
इसको यों भी कह सकते हैं कि वहाँ महात्रात्य शब्द से 
जैन-तीथंकर ही अभीष्ट है; क्योंकि महात्रात्य के संबंध सें 
जो बाते बतलाई गई हैं- जैसे उनका कायोत्सर्ग तपस्या 
करना, केवली होकर देवों द्वारा रचे गए समोशरण में 
बेठना, देवों का उनका चाकर होना, उनका गृहस्थों के 
पास भिक्षा को जाना और गृहस्थों का उनको पडगाहन, 
अर उनको आहार देने के फलस्वरूप संपत्ति्ाति का 
वर्णन आदि--वे सब जैन-तीर्थंकरों के संबध में ही 
लागू हो सकती हैं, अन्य के नहीं । 

ऐसी अवस्था में जब कि वर्तमान ऐतिहासिक सामग्री 
इस बात को प्रमाणित करती है कि जेनघर्म का अस्तित्व 
वेदों की रचना के qa भी था, तब बाद में प्रचलित 
होने के कारण जेनधम को हिंदूधर्म की एक शाखा नहीं 
माना जा सकता | 

यदि हिंदूधर्म के जेनघम का विकासस्थान होने से 
जैनघर्म को हिंदूधर्म की एक शाखा लिखा है, तब भी 
ठीक नहीं; क्योंकि जिस प्रकार उपयुक्त दोनों बातें जेन- 
धर्म के संबंध में लागू नहीं होतीं, उसी प्रकार यह भी । 
यदि हमारे लेखक को यह बात अभीष्ट है, तो उनको 
चाहिए कि प्रमाण उपस्थित करें, ताकि उनकी यथार्थता 
पर विचार किया जाय | 

उपयु क्क कथन से स्पष्ट है कि जैनधर्म हिंदूधर्म की 
एक शाखा नहीं, और जब जैनधर्म हिंदूधर्म की एक शाखा 
नहीं तब इसी के आधार पर यह किस प्रकार स्वीकार 
किया जा सकता है कि बहुत-सी बाते Adi ने प्राचीन हिंदू- 
शास्त्रों से ली हैं । जिस प्रकार जैनों का बहुत-सी बातों 
का प्राचीन Rgn से लेना असंभव है, उसी प्रकार 
हिंदू-शाखकारों का प्राचीन जैनशाखों से बहुत-सी बातों 
का लेना संभव भो है । कहने का तास्पर्य यह 
है कि जो बातें प्राचीन हिंदूशाखों में--वेदों में--नहीं 
हैं और न उनके प्रणयन के पश्चात्‌ हज़ारों चषा 


* तक जिन शास्त्रों की रचना हुई है, उन्हीं में हे, 


at माधुरी 


किंतु उनके बाद के शास्त्रों में हैं, वे बातें जैनशास्त्रो 
से नहीं ली गई, तो कहाँ से आईं १ परमाणुवाद को ही 
ले लीजझिएं। न इसका कथन वेदों में ही है ओर न 
उनके बहुत समय बाद बने कुछ दर्शनशाखों में ही -- 
कपिलदर्शन और पातंजलदर्शन में --किंतु वैशेषिक दर्शन में 
इसका कथन मिलता है । यह विषय यदि महर्षि कणाद 
ने जेनद्र्शनशास्त्रों से नहीं लिया तो कहाँ से आया ? 

gat तरह जैनधमं ने आहिंसातत्व की छाप भी 
हिंदूधर्म पर लगाई है । और यही कारण है कि हिंसा 
को धर्म बतलाने में बाद के हिंदू-आचायों के हृदय 
दहल गए और अहिंसा को धर्म बतलाना पड़ा | लोक- 
मान्य बाल-गंगाधर तिलक ने अपने एक व्याख्यान में 
इस बात को स्पष्ट स्वीकार किया है, जैसा क्रि उनके निम्न- 
लिखित वाक्यों से स्पष्ट है-- 

“पूर्व काल में यज्ञ के लिये असंख्य पशुहिंसा होती थी, 
इसके प्रमाण मेघदूत काव्य आदि अनेक ग्रंथों से मिलते 
Şev *““परंतु इस घोर हिंसा का आह्यण-घर्म से 
बिदाइ ले जाने का श्रेय ( पुण्य ) जेनधर्म के हिस्से में 
हैं; ब्राह्मण-धर्म को Sava हो ने आहेसा-घर्म बनाया । 
ब्राह्मण व हिंदू-धर्म में जेनधम के ही प्रताप से मांस- 
भक्षण व मदिरापान बंद हो गया । ब्राह्मण-धर्म पर 
at जैनधर्म ने अचुण्ण छाप लगाई है, उसका यश 
जैनधर्म के योग्य ही है ।? 

यह om AgI के नवंबर ३०, सन्‌ १६०४ के बडोदे 
में दिए गए व्याख्यान का कुछ अंश है । 


अन्य भी ऐसी बहुत-सी बातें हैं, जिनका कथन हम 


एक स्वतंत्र लेख में करगे । 

` विद्वान्‌ लेखक ने भगवान्‌ महावीर की दिनचर्या से 
जो इस बात की कल्यना की है कि उन्होंने चारों वेदों 
का अध्ययन किया था, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि भग- 
वान्‌ महावीर की दिनचर्या में कोई ऐसी बात नहीं, 
जिससे इस बात का अनुमान किया जा सके कि उन्होंने 
adi का अध्ययन किया था । ' 

` यदि हमारे विद्वान्‌ लेखक का इस प्रकार का अभि- 
प्राय है, तो उनको चाहिए कि भगवान्‌ महावीर की दिन- 
चर्या को वेदों से तुलनात्मक दृष्टि से वर्णन करें, ताकि 
उस पर विचार किया जा सके । केवल इतना ही लिख 
देना कि भगवान्‌ महावीर की दिनचर्या से मालूम होता है 


[ वषं ८, खंड २, संख्या १ 


कि उन्होंने स्वयं चारों वेदों का अध्यनन किया था, गवे- 
षणात्मक दृष्टि से मान्य नहीं ठहराया जा सकता | 
राजेंद्रकुमार जेन 


श्रौमद्रामानंद दि ग्वजय--रचयिता, वेदरल्लाद्यपाथिं ° 


विभूषित AAR श्रीभतवद्वास ब्रह्मचारो; प्रफाशक, श्रीराम- 


शोमादास वेष्णव; पुस्तक सजिल्द, सुंदर; काराजञ उत्तम, । 


छपाई स्वच्छ; मूल्य ३); प्रकाशक (आबू पहाड़) से प्राप्तव्य । 

पुस्तक २० ant में समाप्त हुईं है । Radi ने 
इसकी रचना बड़ी योग्यता से की है। पहले श्रीमत्स्वासि 
रामानंदजी का जीवनचरित्र सुयोग्यता से ऐतिहासिक 
छानबीन के साथ हिंदी में दिया गयां है । इसके अनंतर 
संस्कृत-मूलग्रंथ अनुष्टुप्‌, मालिनी, शिखरिणी, तोटक, 


“उपजाति, शादूलविक्रीडित आदि विविध छंदों में ्रंथकर्ता 


की पताका-नामक हिंदी-टीका-सहित लिखा गया है । 
पहले १० सर्गा पर ग्रंथकारकृत बालबुद्धिप्रसादिनी 
संस्कृत-टोका भी है । दोनों भाषाएँ सरल, सरस तथा 
हृदयग्राहिणी हैं । ग्रंथस्थ विषयानुक्रमणिका के अनुसार 
श्रीस्वामीजी का जन्म, शिक्षा, संस्कार, भ्रमण, उपदेश 
आदि परिगृहीत विषयों का प्रतिपादन भली भाँति किया 
गया है । पुस्तक साधारणतः सबके लिये उपयोगी है । 
श्रीवेष्णव-संप्रदायानुयायियों के लिये तो ater ही है । 

पुस्तक में तीन भव्य मनोरम चित्र भी दिए गए हैं, 
जिससे चरित के साथ चित्रों का समावेश होने से सोने 
में सुग'ध का योग हो गया है। अंत में शुद्धाशद-पत्र 
दिया गया है, किंतु “श्री दशरथजी...स्मरण किए” “इसके 
अतिरिक्न श्रीस्वामीजी कभी भी वर्णाश्रम के शिथिल 
करने का प्रयतत नहीं किए”? इत्यादि भाषा-संबंधी कुछ 
अशुद्धियाँ रह गई हैं, जो अगले संस्करण में शुद्ध की जा 
सकती हैं । दिग्विजय उत्तम अतः सर्वथा उपादेय है। 

जोहरालाल शर्मा 
x x x 
गुजराती 

भानुस्मृति--संपादक, श्रीजगमो हनदास -धरमदाप; प्रका- 
शक, श्रीईश्वरदास-धरमदास, हरानिवास, बंबई; पृष्ठ 
संख्या १५०; प्रकाशक से अमूल्य प्राप्त । 

इस सुंदर पुस्तक में स्वर्गीय भानुमती का जीवनचरित्र 
तथा अनेक लब्धप्रतिष्ठ मनुष्यों द्वारा अर्पित स्मरणांजलियों 


+ 
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का संग्रह है। स्वर्गीय भानुमती का जीवन सर्वथा आदर्शरूप 
था और उनके वैकुंठवास होने पर स्मारकरूप से इस पुस्तक 
का संपादन किया गया है | स्ट्रतिपत्र बड़े मार्मिक हैं और 
साहित्यिक दृष्टि से भी उनका स्थान ऊँचा है । हिंदू, मुस- 
लमान, garg आदि सभी धर्मावलंबियों में स्व० भानु- 
मती का मान था । अँगरेज्ञी और मराठी में भी कुछ 
waa तथा पद्य दिए गए हैं । श्रीमद्भागवत के गोंपिका- 
गीत का बड़ा रोचक अनुवाद स्व० भानुमती ने किया था | 
उस अनुवाद ने पुस्तक को वास्तव में अमूल्य कर दिया है । 
x x x 

घमप्रवंचन (प्रथम भाग )--लेखक, जेनाचार्य श्रीविजय- 
धर्म सूरि; संपादक, सुनिराज श्रीविद्याविजयजी; प्रकाशक, 
यशोविजय-जेनग्रथमाला, भावनगर; पृ्-संख्या २६८; मूल्य १) 

यशोविजय-जैनअंथमाला ने जैनधर्म-संबंधी हिंदी, 
गुजराती, संस्कृत, अंगरेज़ी आदि भाषाओं में कोई १०० 
से ऊपर उपयोगी ग्रंथ प्रकाशित किए हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
में स्वग स्थ श्रीविजयधर्म सूरि के १४ निबंधो का संग्रह 
हे | निबंधों का विषय बड़ा गंभीर प्रतीत होता है, किंतु 
वर्णनशैली में एक स्वाभाबिक सहजता होने के कारण जैन- 
धर्मों के तत्वों को समझने में कोई कठिनाइ नहीं पड़ती । 


आलोचना और षुस्तक-परिचय द्छ 
Dasa, le) 2) 4) छा छत a ene ESS EO a LN र 4 


“धर्म-प्रश्नोत्तर'-शीषंक १२वाँ निबंध बड़ा उत्कृष्ट है 
तथा जैनेतर धर्मावलंब्रियों को जैनधर्म-विषयक सद्ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये बड़ा उपयोगी है । gif 

x x x 

आबू ( प्रथम भाग )--लेखक, मुनिराज श्रीजयंतविजय- 
जी; प्रकाशक, यशोविजय-जेनग्रंथमाला, भावनगर; पृष्ठः 
संख्या २२९; मूल्य १) | 

प्रस्तुत पुस्तक में जैनधर्मावलंबियों के लिये सुविधा 
प्रदान करने की इच्छा से आबू का तथा वहाँ के जैन-मंदिरों 
का विस्तृत वर्णन दिया गया है। अनेक जानने योग्य बातों 
का दिग्दर्शन भी करा दिया गया है, परंतु विस्तृत ऐति- 
हासिक टिप्पणियाँ, दर्शनीय स्थानों के चित्र तथा मान- 
चित्र, शिलालेखों, प्रशस्तियो आदि का समावेश द्वितीय 
भाग में किया जायगा। यात्रियों के लिये पुस्तक बहुत 
उपयोगी है । जैन-मंदिरों का विशेष उल्लेख होते हुए 
भी पुस्तक हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि सभी के 
लिये रची गई है । एक अध्याय में हिंदू-मंदिरों का भी 
वर्णन है । | 


भवानीशंकर याज्ञिक 
x 


x x 
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श्रीरामतीर्थग्रंथावली 


९५ aga आध्यात्मिक ज्ञान विना कभी शांति नहीं पा सकता । जब तक मनुष्य परिच्छन्न “तू-तू-मैं-मैं” में 
आसक् है, वह वास्तविक उन्नति और शांति से दूर है। आज भारत इस वास्तविक sa और शांति से 
डी रहित दशा में पड़ जाने के कारण अपने श्रस्तित्व को बहुत कुछ खो चुका है 
। यदि आप इन बातो पर ध्यान देकर अपनी और भारत की स्थिति 
= आर निज स्वरूप तथा महिमा की पहचान करना चाहते हैं, तो द 4 
ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीथजी सहाराज के 
| SIGUA का पान क्यों नही करते ९ | 
इस अस्टृतःपान से अपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छ अभिमान सब दूर हो जायया और अपने भीतर-दाइर 
चारों ओर शांति ही शांति निवास करेगी । सर्वसाधारण के सुभीते के जिये रामतीर्थ-्र॑थावली में उनके 
समग्र लेखों व उपदेशों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया है। मुल्य भी बहुत कम हे, जिससे धनी 
अर ग़रीब सभी Uae पान कर सकें । संपृ पंथावली में २८ भाग हैं । ; 
मूल्य प्रा सेट ( २८ भाग ) सादी Rag का १०), तथा आधा सेट ( १४ भाग) का ६) 
उत्तम MNN पर कपड़े की जिल्द १९) तथेव ,, 
फुटकर प्रत्येक भाश सादी जिल्द का सूर्य ।!), कपड़े की जिल्द का मूल्य ।॥) 
स्वामी रामतीर्थेजी के अँगरेज्ी व उदू" के अथ तथा श्रन्य वेदांत का उत्तमोत्तम पुस्तकों का सूचीपत्र Faraz 
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ri देखिए । स्वामीजी के छुपे चित्र, बड़े फोटो तथा mae पेंटिंग भी मिळते हें । a 
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चंद्रकला--लखर, श्रोयुत चंद्रगुप्त विद्यालकार; प्रकाशक , 
हिंदाग्रंथ-रत्ताकर-कार्या लय, हीराबाग, बंबई; मूल्य 112), 


A 


सजिल्द १३) 

प्रस्तुत पुस्तक आठ कहानियों का संग्रह है । कहानियाँ 
aaga और रोचक हें । भाषा सुंदर ओर मुहाविरेदार 
है। ‘aa’, aig’, “ताइ का पत्ता? और 'संदेह'-नामक 
कहानियाँ हमें अधिक उपयोगी प्रतीत हुई ॥ पुस्तक 
की छुपाई-सफ़ाई भी अच्छी है। कहानी-प्रेमियों को 
“चंद्रकला”? ज़रूर पढ़ना चाहिए । हम विद्यालंकारजी 
को इस सत्साहस के लिये बधाई देते हैं । 

x x x 

दोघेजीवन - भाषांतरकार, श्रीगोपालराम गहमरी; प्रका- 
झक, Fo हतुमानप्रधाद शर्मा ; महाशक्ति-साहित्य-मंदिर, बुला- 
नाला, बनारस सिटी; मूल्य |) 

“दोघंजीवन' डा० नीलकंठराम की गुजराती पुस्तक 
“आरोग्यतानां मूलतत्वो” का भाषांतर है । इस पुस्तक 
में दीघ जीवी होने के बहुत ही वेज्ञानिक सरल उपाय 
दिखाए गए हैं । हवा, पानी, भोजन, प्रकाश, स्वच्छुता 
व्यायाम आदि साधनों द्वारा शरीर को कैसे स्वस्थ WAT 
जा सकता है, यह भी समझाया गया है । पुस्तक सर्व- 

"साधारण के लिये उपयोगी है । छुपाई-काग़ज़ भी 
अच्छे हैं । र 
> x x 
सोफ़-चिकिंत्सा--लेखक, बाबू मथुराप्रसाद गुप्त; प्रका- 
शाक, उपरोक्त महाशक्ति-पाहित्य-मंदिर; दाम । ) 

इस पुस्तक में सोफ़ के अनेकों नाम उनकी सार्थकता 
एवं गुणों का वर्णन किया गया है, साथ ही अनुपान के 
भेदों से अनेक रोगों की चिकित्सा का भी दिंग्दशन कराया 
गया है । जनसाधारण भी इस पुस्तक से बहुत कुछ लाभ 
उठा सकते हैं । छुपाई, गेट-अप भी सुंदर हैं । 
$ x अ ` ५ x 

अस्त पान--जैखक, Wo रामचंद्र वर्मा; प्रकाशक, AZI- 
शाक्ति-साहित्य-मंदिर, बनारस सिटी; मूल्य |) 

मराठी भाषा की अस्ूतपान” पुस्तक के आधार पर 
यह हिंदी का अस्तपान है । प्राचीन वैद्यक ग्रंथों में चरित 
उषःपान के उपचारों का ही इसमें समावेश है । इस 

 छोटी-सी पुस्तिका में शरीर और रोग, जल की. उपयो- 
गिता, उसकी विधि तथा अन्य आवश्यक सूचनाएँ एवं 


इसी उपचार के द्वारा अनेक रांगो के निवारण का awa 
है ।-पुस्तक रोचक आर उपादेय है । सर्वसाधारण को 
महाशङ्कि-खाहित्य-मंदिर की सेवाओं को अपनाना चाहिए 
हमारा विचार है कि आयुर्वेद-चिकित्सा-संबंधी ऐसी छोटी- 
छोरी पुस्तिकाएँ हिंदी में प्रकाशित करके side हनुमान- 
प्रसादजी शर्मा ने, डाक्टरी के इस युग में,  सत्साहस का 
कार्य किया है । ग़रीबों को प्राकृतिक ade, घेले-पैसे के 
नुस्खे ही चाहिए । इन्हीं के दारा. शरीर की: रक्षा ओर 
आर्थिक संकट से “बचाव हो. :सकता-है । उत्साह और 
परिश्रम के लिये बधाई । 
रामसेवक त्रिपाठी 
x x x 
मराठी 

प्रमचंदाच्या गोष्टी ( प्रेमचद की कहानिर्या-- भाग 
पहला )---अलुवादक, श्रीयुत आनंदराव जोशी, नागपुर; 
प्रकाशक, शंकर नरहरी जोशी; चित्रशाला-प्रेस, पूना ;-छपाई- 
सफ़ाई अच्छी; पृष्ट-संर्या २०२; मूल्य १) 

प्रस्तुत पुस्तक में श्रीयुत आनंदराव जोशी ने स्वनाम- 
धन्य हिंदी-ओपन्यासिक तथा गल्प-लेखक प्रेमचंद्रजी की 
चौदह अनूठी गल्पों का सुंदर मराठी अनुवाद दिया dy 
हिंदी में ही नहीं, किंतु अखिल भारतीय भाषाओं में 
मौलिक और उच्च कोटि की कहानियाँ लिखनेवाले dig- 
नाथ ठाकुर, mag चद्दोपाध्याय-जेसे जो चार-पाँच 
सर्वश्रेष्ठ, सिद्धहस्त लेखक हैं, उन्हीं में प्रेमदंदजी भी हें । 
इस पुस्तक में दी हुई आपकी ऐक्टे,स, ERR और मख- 
जिद, अग्निसमाधि आदि सभी aed एक-से-एक बढ़कर 
है । यह कहानियाँ जैसी स्त्राभाविक, रोचक और भाव- 
पूणं हैं, वैसी ही शिक्षाप्रद भी । अनुवादक आनंदरावजी 


स्वयं हिंदी तथा मराठी के नवोदित लेखकों में हैं । उनका. 


यह अनुवाद बिलकुल मौलिक-खा मालम पडता है । 
अनुवाद की भाषा आरंभ से अंत तक सरल, परिमार्जित 
आर परिष्कृत है । पुस्तक में प्रारंभिक लगभग १२ पृष्ठों 
में प्रेमचंदजी का जीवन-चरित्र दे दिया है, वह पठनीय 
है । उसमें प्रेमचंदजी की इतियों की रहस्योद्आही आल्लो- 
चना भी की गई है। इस सरस अनुवाद के लिये मराठी 
पाठक आानंदरावजी को हार्दिक धन्यवाद देंगे, ऐसा हमें 
विश्वास है। 

` चामन-नारायणश. देशप डे 


f VE का कंड्या रोग 


बंद कंडुआ | 
ga बीमारी के लगने से दाना काला पड़ जाता 
है, और काला रंग भूसी के भीतर से दिखलाई 
पड़ता है । जिन बालियों में यह बीमारी लग जाती 
है, वे अच्छी बालियों की तरह मुड़ती नहीं हैं--दानों 
में सडी मछली की. तरह दुर्गंध आती है; खलिहान में 
अस्वस्थ दाने टूट जाते हैं और फिर इसके काजल में 
अच्छे दाने भी लिपट जाते हैं--इस तरह यह बीमारी 
बढ़ती जाती है । 


चिकित्सा 


(१) सेर भर तृतिया ( Copper sulphate ) 
'को १३ मन पानी में घोल देना चाहिए और इस 
पानी को बीज में छिड़कना चाहिए--या तूतिया का 
पानी छिड़कने के बदले बीज को डलियों में भर तूतिया 
के पानी में $ मिनट तक डुबोए रखना चाहिए । तूतिया 
के पानी को धातु के बर्तन में * कभी नहीं रखना चाहिए, 


बल्कि कठोते में रखना चाहिए । बीज को भिगोने के २४ 
घंटे के अंदर बो देने से नुक्सान कम होता है। 

बहुत लोग तृतिया के पानी में डूबे हुए बीज को 
सुखाने के बाद ३ मिनट तक चुनें के पानी में Sat 
रखते हैं, जो ३ सेर हाल के अले हुए चूने को ₹ मन 
पानी में घोलने से बनता हे । Bit 

(२) फ़ार्मालीन (Farmalin)—qra-az atare 
फ़ार्मालीन को २३ मन पानी में घोल देना चाहिए, और 
इस पानी को बीज पर खूब छिड्कना चाहिए । छिड़कने के 


बाद इस पानी में भीगे हुए बोरेसे दो घंटे तक उसे दके व 


रखना चाहिए, फिर सुखाकर २४ घटे के अंदर बो देना 
चाहिए | 
खुला हुआ BIBT 
जिन A में gar लगता है, उनमें औरों की 
अपेक्षा बालियाँ जल्दी आ जाती हैं, और दानों के 
भीतर का जल भर जाता है, जो दाने के छिलके के 
फट जाने पर हवा के साथ उड़कर और बालियों पर 


पहुँचता है, और इस तरह यह बीमारी बढ़ती जाती है । 


= 


६० माधुरी 


चिकित्सा 

(१ ) जिस खेत से अगली फ़सल के लिये बीज लेना 
हो, उसको ऐसो जगह पर बोना चाहिए कि और खेतों से 
काजल उड़कर उस खेत में न आ सके-णगेही के 
दूसरे खेतों से ०० aH की दूरी पर होना चाहिए । 

(२) बीज को पहले ६ घटे तक मामूली पानी में 
भीगने देना चाहिए, और बोरों में और डलियों में 
भरना चाहिए । दो बर्तनों भे एक में १२०° Go और 
दूसरे में १२६९ फ० तक गरम किया हुआ तैयार होना 
चाहिए | पहले १२०१ Ho वाले पानी में बीज को २-३ 
मिनट तक डुबो देना चाहिए, फिर दूसरे ada में ठीक 
१० मिनट तक डुबोए रहना चाहिए। परंतु यह ध्यान रखना 
चाहिए कि बीज १३०” फ० से अधिक या १२६ Ho पर 
१० मिनट से अधिक गरम न हो जाय | बीज को ख़ूब 
सुखा लेना चाहिए, फिर फ़ोरन्‌ ही बो देना चाहिए। 

बलदेवसहाय निगम 
x x x 
२. बीमा ; 

आजकल समाचारपत्रों में बीसा-कंपनी या उनके 
एजंटो. के विज्ञापनों की बाढ-सी आ गई है; 
सैकड़ों सुविधाएँ व्यापारी-वर्ग व जनसाधारण के समक्ष 
उपस्थित की जाती हैं आर प्रार्थना की जाती है कि 
आगे बढो और बीमा Sat । हम यह सुआविज्ञा देंगे; 
यह रियायत करेंगे; यों क्लेम पास करगे; झरा से 
इतना कम लेंगे इत्यादि--ग़रज् कि यह रोज़गार भी 
खासे दबदबे का हो उठा है। यद्यपि भारतीय पूँजीपति 
अभी तक केवल एक-दो बीमा-कंपनियां को ही जन्म 
देने में समर्थ हो सके हैं, तथापि विदेशों की तो सैकड़ों 
कंपनियाँ AA का काम कर रही हैं; करोड़ों रुपया 
प्रतिवर्ष gare का बॉटती हैं । भारतवासी उनके widi 
सें से एक अवश्य हैं, मुमकिन है निकट-भविष्य में और 
भी भारतीय बीसा-कंपनियाँ, भारतीय पूंजी से खड़ी होकर 
राष्ट्र का हित साधन कर सके । बीमा व्या और कैसे 
होता है, इसका संक्षिप्त वणन नीचे दिया जाता है । 

बीमा एक प्रकार का जोखिमी ठेका या प्रबंध है 
जिसके द्वारा जानकार व दूरदर्शी व्यक्ति अपने चित्त को 
fat के चंगुल से बचा लेते हैं, जो कदाचित्‌ किसी 
अपटरीय घटना द्वारा सहसा हानि होने के कारण अव्य- 


S 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या १ 


वस्थित हो उठता है। बीमा कई प्रकार का होता है, 
यथा सामुद्रिक यातनाएँ, आग, BY, AET खाता, 
ठगी व चोरी, बीमारी, गुमाश्तों या कारिंदों द्वारा ZAT- 
चोरी, देना, पावना, शारीरिक क्षति, फसल, जानवर, 
शीशे की चहरे, खिड़कियाँ, बाइलस आदि की क्षति तथा 
अन्य प्रकार की घटनाओं का । 

यह समझना भूल है कि बीमा कराने से उक्क az- 
नाओं का निवारण हो जाता है। बीमे का ज़ोर न तो 
दैविक घटनाओं पर ही है और न उससे बीमा-शुदा 
जीवों या वस्तुओं की शरीर-रक्षा ही हुआ करती है । बीमें 
का सिलसिला तो केवल आर्थिक क्षति से संबंध रखता 
है, जो किसी घटना के कारण बीमा-शुदा मनुष्यों 
को सहन करनी पड़ती है, और जिसके प्रतिफलस्वरूप 
उसे हानि का मूल्य कुछ हिसाब लगाकर चुका दिया 
जाता È | 

ऊपर लिखी क्रिस्मा में से प्रथम तीन का आज 
अच्छा बोलबाला हे, ये प्रायः सख्य ओर महत्त्व पूर्ण समझी 
जाती हैं । प्रचलित शब्दों में उन्हें ( $ ) सामुद्रिक बीमा 
( Marine Insurance ), ( २) आग-बीमा 
( Fire Insurance ), ( ३ ) जीवन-बीमा ( Life 
Insurance ) कहते हैं | 5 

यह बतलाना वास्तव में कठिन है कि बीमे का 
सिलसिला कब, केसे और कहाँ सर्वप्रथम आरंभ 
हुआ, परंतु इसकी उन्नति का श्रेय समुद्र-तटवर्ती पाश्चात्य 
प्रदेशों को ही विशेष है; क्योंकि प्राचीन समय से 
व्याप!री-वग अपने जहाज़ों एवं माल की हिफ़ाज़त का 
ठेका दूसरों को सौंपते आते हैं। सामुद्रिक वाधाओं से 
कभी-कभी जहाज्ञों के कसानों का जीवन-बीमा भी 
हुआ करता था, ओर इस तरह बीमा के इतिहास में 
सामुद्रिक बीमा का नंबर पहला आता है; aay जो 
आर प्रकार के बीमे हैं, उनका जन्म बाद में धीरे-धीरे 
होता गया, और अब भी भाँति-भाँति के नए ढ'ग के 
Ha रोज़मरा निकलते जाते हैं । 

यों तो हर प्रकार के बीमेका ढ'ग एक दूसरे से 
भिन्न होता है, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं, जो हर प्रकार के 
बीसे पर wry होती हैं । वह यह हैं-- 


(१) जो sda किसी जोखिम का ठेका लेला है, 4 


इंश्योरर अथवा अश्योरर कहलाता È | 
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( २) जो पार्टी बीमा बेचती है, वह इंश्योड अथवा 
अश्योड कहलाती है। 

( ३ ) जो रुपया बीमा-कंपनी को अदा किया जाता 
है, उसे प्रीमियम या डिपाज़िट कहते हैं । 

(2) बीमा पक्का होने के सबूत में जो sera 
होता है, उसे पालिसी कहते हैं । 

( ६) जिस वस्तु का बीमा बेचा गया है, वह जोखिम 
या रिस्क कहलाती हे | 

हर प्रकार का बीमा बेचते समय तत्संबंधी पालिसी 
के नियम, उपनियम भली भाँति देख और पढ़ लेने 
चाहिए ; क्योंकि उनमें सबसे अधिक माके का नियम 
हरजाना-वसूली का होता है। इसे “Average Cla- 
use कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है--( १ ) 
साधारण, ( २ ) विशेष । हानि होने पर बीमा-कंपनी 
हरजाने का ठख़मीना केवल उसी रक्कम को लेकर लगाती 
है, जितने मूल्य का बीमा बिका है । यदि ३०००) के माल 
का किसी तरह ६००) पर बीमा हो गया, और उसमें 
₹००) की क्षति हो गइ, तो महाजन को Yoo) हरजाना- 
स्वरूप नहीं मिलेगा, बल्कि goat भाग याने ३००) 
का ही दावेदार वह हो सकेगा। इसलिये बीमा बेचते समय 
ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि पीछे प्ताना 
न पड़े । 

सामुद्रिक बीमा--बीमा-प्रथा में सामुद्रिक बीसा 
का प्रबंध सबसे पुराना है; इसका जन्म कहाँ हुआ, यह 
नहीं कहा जा सकता | परंतु प्रचार व उन्नति की दृष्टि 
से पाश्चात्य प्रदेश ही इसके त्राता हैं। १७वीं शताब्दी के 
षहले इटलीनिवासी रुपए का देन-लेन बहुत किया करते 
थे, और अपना धन वसूल करने की ग़रज्ञ से कहिए 
अथवा पार्टी बनाए रखने के लिये, कभी-कभी नावों पर 
आने-जानेवाले भाल की रक्षा का भार भी ले लिया 
करतें थे; परतु इँगलेंड में जहाज्ञी क़ानून सर्वप्रथम 
१६०१ ई० में महारानी इलिज्ञवेथ के समय बनाया 
गया, और तभी से इस प्रकार के बीमे का इतिहास 
मिलता है । 

लाइड्स-काफ़ी-हाउस--सत्रहवीं शताब्दी के 
अंतिम काल में लाइड्स-नामक व्यक्ति ने लंदन में एक 
क़हवे की दूकान खोली, आर वहीं से रुपए का देन-लेन 
साधारण रूप में शुरू किया। व्यापारियों ने भी जब कभी 
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रुपया माँगा, सिलता गया धीरे-धीरे उसका रोज़गार 
चमक उठा, और इँगलेंड के प्रायः सभी व्यापारिक केंद्रों 
में उसकी शाखाएँ खुल गईं ।:उन दूकानों से वह रुपया 
उधार तो देता ही था, साथ में जो माल व्यापारी ख़री- 
दता और दूसरी जगह के लिये चलान करता था, उसकी 
रक्षा का भार भी वह ले लेता था--बस, व्यापारी को और 
क्या चाहिए था, रुपया उधार मिलता ही था; साथ में 
माल की जोखिम भी नहों रखनी पड़ती थी । अतः थोडी 
घनी तकलीफ़ की भी परवा न करके व्यापारी ais 
कर उसी के पास जाते थे । 
इडस-समाचारपत्र--१६६६ go में उसने 
“MESS न्यूज़ -नामक समाचारपत्र निकाला, जो अब 
“लाइड्स-लिस्ट'? के नाम से निकलता है । इसमें जहाज़ी 
व्यापार-संबंधी प्रायः प्रत्येके बात का समावेश रहता 
है--व्यापारी-संसार का उससे बड़ा लाभ हुआ और 
एक साधारण दूकानदार . पूं जपति हो गया ॥ परंतु 
उक्त क्रहवा-घर कोई उत्तरदायित्वप्‌ णं, संगठित या निय- 
मित संस्था तो थी नहीं, जुआचोरी का वातावरण 
यदि उसमें बढ़ गया, तो कोई आश्चर्यजनक ata 
नहीं हुई । 
जनता को जब बहुत धोका होने लगा, तब हँगलेंड- 
गवनमेंट ने उसमें हस्तक्षेप किया । मि० लाइड्स बड़ा 
दूरंदेश व्यक्ति था; उसने we अपनी दूकान से संदे- 
हात्मक व्यक्तियों को निकाल बाहर किया, और १७७१ 
ई० में लाइड्स-कंपनी ( Corporation of Lloy- 
ds ) का नाम करके बाक़ायदे सामुद्रिक बीमे का कारो- 
बार करने लगा; अच्छे-अच्छे हेसियतदार व्यापारियों 
को हिस्सेदार बना लिया, और १७७६ ई० से नियम- 
बद्ध बीमे की पालिसी भी निकालने लगा । तबसे यह 
संस्था बराबर बीमे का ही काम कर रही है, और आज 
इंग्लंड की सवप्रधान एवं adara सामद्रिक बीमा- 
कंपनी हो रही है। जितना सुबीता व्यापारी को इस 


कपनी से होता है, उतना अन्य किसी कंपनी द्वारा नहों। 


उसकी पालिसी का नाम “'लाइड्स-पालिसी” है। 
दूसरी कंपनियाँ अपनी पालिसी में कुछ ma- 
ख़ास नियम लिखकर “लाइड्स-रूढ्स! fee दिया 
करती हैं, जिसका अर्थ होता है--बाक़ी क्रायदे 
“लाइड्स पालिसी” के लागू होंगे। इस संस्था द्वारा ही 
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जलय़ान-सूची ( Official Register of Shipp- 
ing ) प्रस्तुत की जाती है, जिसमें ब्रिटेन में जितने 
जहाज़ों को रजिस्ट्री हुईं है, उन सबका विवरण 
रहता है । 
सामुद्रिक बीमा कराने का क्रायदा--व्यापारी 
स्वयं अथवा अपने एजंट या कंपनी के दलाल के मार्फ़त 
कंपनी से प्रीमियम आदि के विषय में बात करके एक 
चिट्टी बीमा-कंपनी को भेज देता है, जिसमें नीचे लिखी 
बातें स्पष्ट शब्दों में लिखनी होती. हैं--( १) बीसा 
बेचनेवाले wits या उसके एजंट का नाम, ( २ ) किस 
चीज्ञ का बीमा होगा, ( ३) माल का विवरण, ( ४ ) 
समुद्र-यात्रा या उसका समय, ( X ) बीमा का मूल्य, 
( ६ ) जोखिम लेनेवाले wits या उसके एजंट का नाम, 
(७ ) प्रीमियम की दर, ( ८ ) किस बुनियाद पर 
जोखिम बेची गई । ये बातें अत्यंत विश्वास, wag व 
नेकनियती से लिखनी चाहिए, नहीं सो थोडे हेर-फेर से 
ही सारा गुड़ गोबर हो जाता है । 
बीमा-पालिसी--भैरिन अश्योरंस कंपनी उस चिट्टी 
को देखकर कवर नोट दे देती है, और फिर ठीक जाँच- 
पड़ताल करके व्यापारी के पास पालिसी भेज दी जाती 
है । उस पर क़ायदें के मुताबिक़ टिकट कंपनी ही चस्पा 
करती है । पालिसी कई प्रकार की होती है, यथा-- 
( १ ) weit (Valued policy), जिसमें प्रीमियम 
a दर खोल दी जाती है, (२) खुली ( Open 
policy ) जिसमें दर बाद में लगाइ जाती है, (३) 
- समुद्र-यात्रा और सामयिक ( Voyage and Time 
policy), जो एक स्थान से दूसरे तक केवल यात्रा के 
लिये होती है अथवा माल को निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचाने 
में जितना समय लगेगा, उसके लिये-परंतु ऐसा 
समय १२ महीने से बेशी नहीं हो सकता । इन्हीं 
के अनुसार दर निश्चित की जाती है । 
जो माल जहाज़ पर चढ़ाया जाता है, उसका वीमा 
: व्यापारी अपनी गोदाम से बाहर करने के समय से लेकर 
समुद्रे पार ख़रीदार की गोदाम में पहुँचने तक का बेचता 
है। उसमें भी प्रायः गोदाम से गोदामवाला नियम 
(Ware-house to Ware-house clause ) जुड़ा 
- होता है, जिसका मतलब यह होता है कि नियमित समय 
के भीतर माल यदि खरीदार की एक गोदाम से दूसरी 
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या तीसरी में पहुँचाया गया हो, तो भी बीमा-कंपनी 
उसकी जोखिम की ज़िम्मेदार रहेगी । बंद्रगाह पर या 
गोदाम में माल पहुँचने के १४ दिन के भीतर, अगर 
माल की सलामती में कुछ weal नज़र आती हो, 
व्यापारी अपना दाधा बीमा-कंपनी के सासने पेश कर 
सकता है--और तब कंपनी अपना सर्वेयर भेजकर, माल 
की जाँच SUSE जो उचित मुआविज्ञा होगा उसकी, देन- 
दार होगी । परंतु उसे इस बात का यक्कीन दिलाना होगा 
कि माल के जहाज़ से बंदरगाह पर उतरने के ३ दिन के 
भीतर TH ख़राबी की शिकायत असुक कारणों से जहाज़- 
कंपनी के पास नहीं की जा सकी , या की गई तो अमुक उत्तर 
मिला । यदि व्यापारी की क्षति-पूर्ति जहाज़-कंपनी द्वारा 
ही कर दी गई, तब बीमा-कंपनी तक पहुँचने की नौबत 


ही नहीं आती | अहाज्ञ पर, आने-जानेवाले भाल का 


बीमा बीजक की WHA से प्रायः १० सेकडा बेशी का 


बेचा जाता है | 


बीमा-कंपनी at जोखिम--कंपनी समुत्र-संबंधी 
प्रायः सभी. जोखिम अपने. ऊपर लेती हे--साथ ही 

१) नाविकों व मल्लाहा द्वारा क्षति, (२) जहाज्ञ 
के मालिकों की लापरवाही से जलयानों में ख़राबी, 
जिससे माल को धक्का पहुँचे, (३) नावों व डोंगियों 
द्वारा जहाज़ पर माल उतारने-चढ़ाने का, (४) 
समुद्री डाकुओं द्वारा हानि, ( x ) जहाज़ पर होनेवाली 
अग्नि, पानी द्वारा हानि, ( ६ ) बीमा-कंपनी के मालिकों 
द्वारा क्षति-पूर्ति का अनुपात, ( ७ ) स्वेज्ञ, पनामा आदि 
नहरों पर रुकावट, ( ८ ) हानि होने पर ऋति-पूर्ति करने 
का ढंग इत्यादि बातों का पूर्ण उल्लेख पालिसी में कर 
दिया जाता है । युद्ध के भय से ‘aes’ भी बीमें में 
सम्मिलित कर लिया जाता हे | 

अनाज, AFA, नमक, तेज़ाब, फल, आरा, बीज तथा 
हर प्रकार की धातु हरजाने से मुस्तस्ना हैं ; हानि होने 
पर इन चीज़ों का दावा बीमा-कंपनी पर नहीं हो सकता । 

चावल, चीनी, तंबाकू, सन, कचा व कमाया चमड़ा-- 
इन पर X सैकड़ा हरजाना माफ़; अगर बेशी. हानि हो, तो 


. दावा हो सकता है । 


बाक़ी और क्रिस्म के माल यहाँ तक कि जहाज़ भा-- 
इन पर ३ सैकडा तक हरजाना माफ़; अधिक हानि हो, तो 
चीमाकंपनी देनदार होगी । 
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इव्य वस्तुएँ--जैसे शराब, wa आदि के टपककर बह 
जाने व पीपे टूटने-फूटने से होनि होने पर बीमा-कंपंनी 
पर दावा नहीं fear जा सकता | 

जहाज़ पर लदे हुए केवल माल का ही बीमा नहीं 
हुआ करता, बल्कि जहाज, नाविक, Aare, डोंगियाँ, 
कप्तान, इंजिन, मशीनरी, यात्री आदि प्रत्येक वस्तु का 
अलग-अलग बीमा हुआ करता है। ` 

कभी-कभी एक कंपनी बंडी कोकी समझकर अपनी 
जोखिम का बीमा दूसरी कंपनी को बेच देती है, और इस 
प्रकार हानि हों जाने पर गहरा धक्का खाने से बच 
जाती है । 

सामुद्रिक बीमा-पालिसी का बेचान--जिस 
प्रकार जहाज़ की बिल्टी ( Bill of Lading ) हर 
किसी के नांस बेची जा सकती है, उसी प्रकार सासु- 
द्रिक बीमा-पालिसो का भी बेचान हो जाता है । 

आग-चीमा--एश्वी पर बनी हुई हर प्रकार की जायदाद 
की अग्नि द्वारा होनेवाली हानि का भार आग-बीमा नाम 
से प्रसिद्ध है; यह एक प्रकार का ठेका है, जिंसमें एक फ़रीक़ 
बीमाशुदा जायदाद की अग्नि से होनेवाली आर्थिक हानि 
का मूल्य या सु्राविज्ञा बीसा बेचे हुए फ़रीक़ को अदा करता 
है, बशतें हानि का मूल्य बीमा-मूल्य से अधिक न हो, 
आर हानि निश्चित समय के भीतर ही हुई हो। 
अग्नि की परिभाषा में बारूद या भड़ककर जल उठने- 
वाले पदाथ नहीं आते; हाँ, बीमा-शुदा जायदाद के समीप- 
वर्ती किसी गेस-घर में गैस फूटने खे यदि जायदाद को क्षति 
पहुँची हो, तो वह अग्निकांड के अंतर्गत आ जायगा । 

आग-बीमा आजकल प्रायः जन-साधारण का प्रश्न 
हो उठा है; हर गृहस्थ, दूकानदार, व्यापारी, माल बनाने- 
वाला या कोई किसी प्रकार की जायदाद का मालिक हो, 
ड'के की चोट कहा जाता है कि आग-बीमा कराने से 
अगर चूकोगे, तो अग्निकांड हो जाने पर केवल अपनी ही 
हानि न करोगे, प्रत्युत औरों को भी साथ में ले डूबोगे । 

यह नहीं कह सकते किं आग-बीमा प्रचलित 
होने के पहले व्यापारी दुनिया की क्या दशा थी । परंतु 
इतना तो निश्चित है कि उस समय व्यापार के विकास 
ओर उन्नति में इस अभाव के कारण रोड़ा ज़रूर अटकता 
होगा ; क्योंकि अग्निकांड के भय से लोग समुचित 
aa किसी रोज़गार में लगाने से हिचकिचाते होंगे । 
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खासकर ऊन, VS ओर रेशम का व्यापार तो बड़ा ख़तर- 
नाक होता रहा होगा। आधुनिक काल में प्राय: प्रत्येक 
व्यापारी आग-बीमा बेच देता है. जिसके विश्वास. 
पर छोटे-छोटे दूकानदार भी रोज़गार बढ़ाने के लिये मन- 
चाही रक्रम लगा देते हैं और अग्नि द्वारा होनेवाली 
हानि की जोखिम से बेफ़िक्र रहते हैं, कभी-कभी तो 
लोग रोज़गार की उन्नति में सवस्व लगा देते हैं । 

संसार सें सैकड़ों आग-बीमा-कंपनियाँ अरबों रुपए 
के मूलधन से संचालित हैं और अच्छे-अच्छे नामवर पूं. जी- 
पति उनके मालिक या प्रबंधकता हैं ; जिससे अनसाधा--. 
रण को कंपनी की नेकनियती पर विश्वास रहे ; क्योंकि _ 
बीसा-व्यापार में पब्लिक का विश्वास तथा कंपनी की 
नेकनियती ये दो बातें अत्यंत आवश्यक हैं । | 

आग-बीमा-कंपनी दो प्रकार की होती हैं --( १ ) वर्गीय 
( Tarriff) जिनके प्रीमियम की दर एकसा होती 
है; न कोई कम ले सकता है और न ज़्यादा, (२) 
अवर्गीय (Non-tariff) यद्यपि ये भी वर्गीय कंपनियों के 
नियमों का पालन करती हैं, तथापि अपने असामियों को 
कुछ मुञझाचिज्ञे के रूप में वापस कर देती हैं । 

aia का प्रस्ताव ( The Proposal )— 
जब आग-बीमा बेचना होता है, तब आग-बीमा- 
कंपनी या उसके एजंट के पास ओखम का पूरा विवरण 
लिखकर भेजना होता हे--इसे प्रस्ताव कहते हैं । प्रस्ताव 
में नीचे लिखी बातों का होना लाज़िमी होता है, wa 
याद रहे, ये बात अत्यंत विश्वास, संजीद्गी व नेक. यती 
से लिखनी चाहिए, नहीं तो अनजान में हो जानेवाली 
ज्ञरा-सी भूल भी पालिसी को नाजायज़ बना देती है-- 

(१) इमारत की स्थिति, स्थान व आयु, (२) 
अंदरूनी दीवालों व Fal की बनावट व दशा, ( ३ ) उस 
इमारत के बनवाने का सक़सद तथा उसमें कौन या 
क्या रहता है, ( ४ ) उसकी ख़तरनाक वस्तुओं का 
तख़मीना, (x) कितने मूल्य का बीमा बेचना है, 
( ६ ) उस इमारत के हिस्सेदारान तथा उनका पूरा 
नाम मय पते के । ऐसी ही बातें यदि किसी गोदाम के 
माल का आग-बीमा बेचना होता है, तब लिखनी 
होती हैं । 

बीमा-कंपनी के पास प्रस्ताव पहुँचने पर. वह उस 
इमारत की जाँच व निरीक्षण करने के लिये अपना एक 


&& 


जलयान-सूची ( Official Register of Shipp- 
ing ) प्रस्तुत की जाती है, जिसमें ब्रिटेन में जितने 
जहाज़ों को रजिस्ट्री हुई है, उन सबका विवरण 
रहता है । 
सामुद्रिक बीमा कराने का क़ायदा--व्यापारी 
स्वयं अथवा अपने एअंट या कंपनी के दलाल के माफ़ेत 
कंपनी से प्रीमियम आदि के विषय में बात करके एक 
चिट्टी बीमा-कंपनी को भेज देता है, जिसमें नीचे लिखी 
बातें स्पष्ट शब्दों में लिखनी होती हैं-( १.) बीसा 
बेचनेवाले wits या उसके एजंट का नाम, ( २ ) किस 
चीज का बीसा होगा, (३) माल का विवरण, ( ४ ) 
समुद्र-यात्रा या उसका समय, ( X ) बीमा का मूल्य, 
( ६) जोखिम लेनेवाले फ़रीक़ या उसके एजंट का नाम, 
(७ ) प्रीमियम की दर, (८) किस बुनियाद पर 
जोखिम बेची गई । ये बाते अत्यंत विश्वास, सच्चाई व 
नेकनियती से लिखनी चाहिए, नहीं तो थोड़े हेर-फेर से 
ही सारा गुड़ गोबर हो जाता है । 
बीमा-पालिसी--मैरिन अश्योरेंस कंपनी उस चिट्टी 
को देखकर कवर नोट दे देती है, और फिर ठीक जाँच- 
पड़ताल करके व्यापारी के पास पालिसी भेज दी जाती 
है । उस पर क़ायदें के मुताबिक़ टिकट कंपनी ही चस्पा 
करती है । पालिसी कई प्रकार की होती है, यथा-- 
( १ ) रक़मी (Valued policy), जिसमें प्रीमियम 
की दर खोल दी जाती है, (२) खुली ( Open 
policy ) जिसमें दर बाद में लगाई जाती है, (३) 
-समुद्र-यात्रा और सामयिक ( Voyage and Time 
policy), जो एक स्थान से दूसरे तक केवल यात्रा के 
लिये होती है अथवा माल को निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचाने 
में जितना समय लगेगा, उसके लिये--परंतु ऐसा 
समय १२ महीने से बेशी नहीं हो सकता । इन्हीं 
के अनुसार दर निश्चित ळी जाती है । 
जो माल जहाज़ पर चढ़ाया जाता है, उसका बीमा 
: व्यापारी अपनी गोदाम से बाहर करने के समय से लेकर 
समुद्रे पार खरीदार की गोदास में पहुँचने तक का बेचता 
है। उसमें भी प्रायः गोदाम से गोदामवाला नियम 
(Ware-house to Ware-house clause ) जुड़ा 
- होता है, जिसका मतलब यह होता है कि नियमित समय 
ara माल यदि ख़रीदार की एक गोदाम से दूसरी 


माधुरी 
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या तीसरी में पहुँचाया गया हो, तो भी बीमा-कंपनी 
उसकी जोखिम की ज़िम्मेदार रहेगी । बंद्रगाह पर या 
गोदाम में माल पहुँचने के १४ दिन के भीतर, अगर 
माल की सलामती में कुछ ख़राबी नज़र आती हो, 
व्यापारी अपना दावा बीमा-कंपनी . के सासने पेश कर 
सकता है--और तब कंपनी अपना सवेंयर भेजकर, माल 
की जाँच करांकर जो उचित सुआविज्ञा होगा उसकी देन- 
दार होगी । परंतु उसे इस बात का ata दिलाना होगा 
कि माल के जहाज़ से बंदरगाह पर उतरने के ३ दिन के 
भीतर उक्त खराबी की शिकायत असुक कारणों से जहाज्ञ- 
कंपनी के पास नहीं की जा सकी , या की गईं तो अमुक उत्तर 
मिला । यदि व्यापारी की क्षति-पूर्ति जहाज्ञ-कंपनी द्वारा 
ही कर दी गईं, तब बीमा-कंपनी तक पहुँचने की नौबत 
ही नहीं आती । जहाज्ञ पर आने-जानेवाले भाल का 
बीमा बीजक की. रकम से प्रायः ३० सैकड़ा बेशी का 


बेचा जाता है। . 


बीमा-कपनी की जोखिस--कंपनी समुद्र-संबंधी 
प्रायः सभी जोखिम अपने. उपर: लेती है--साथ ही 
१) नाविकों व मल्लाहो grt चति, (२) जहाज 
के मालिकों की लापरवाही से जलयानों में खराबी, 
जिससे माल को धक्का पहुँचे, (३) नावों व डोंगियों 
द्वारा जहाज़ पर माल उतारने-चढ़ाने का, (४) 
समुद्री डाकुओं द्वारा हानि, ( x ) जहाज़ पर होनेवाली 
अग्नि; पानी द्वारा हानि, ( ६ ) बीमा-कंपनी के मालिकों 
द्वारा क्षति-पूर्ति का अनुपात, (७) स्वेज्ञ,. पनामा आदि 
नहरों पर रुकावट, ( म ) हानि होने पर क्षति-पूर्ति करने 
का ढंग इत्यादि बातों का पूर्ण उल्लेख पालिसी में कर 
दिया जाता है । युद्ध के भय से “वाररिस्क भी बीमें में 
सम्मिलित कर लिया जाता है । 
अनाज, मछुली, नमक, तेज़ाब, फल, आटा, बीज तथा 
हर प्रकार की धातु हरजाने से मुस्तस्ना हैं ; हानि होने 
पर इन चीज़ों का दावा बीमा-कंपनी पर नहीं हो सकता । 
चावल, चीनी, तंबाकू, सन, कचा च कमाया चम ड़ा-- 
इन पर ४ ASS हरजाना माफ़; अगर बेशी. हानि हो, तो 
- दावा हो सकता है । 
बाक़ी और क्रिस्म के माल wet तक कि जहाज़ भा-- 
इन पर ३ सैकड़ा TH हरजाना माफ़; अधिक हानि हो, तो 
बीमाकंपनी देनदार होगी । 


माघ, ३०६ Ge qo | 


कृषि, शिल्प ओर बाणिज्य ३३ 


इव्य चस्तुएँ--जैसे शराब, wa आदि के टपककर बह 
जाने व पीपे टूटने-फूटने से हानिं होने पर बीमा-कंपंनी 
पर दावा नहीं fear जा सकता | 

जहाज़ पर लदे हुए केवल माल का ही बीमा नहीं 
हुआ करता, बल्कि जहाज़, नाविक, ware, डोंगियाँ, 
कप्तान, इंजिन, मशीनरी, यात्री आदि प्रत्येक वस्तु का 
अलग-अलग बीमा हुआ करताहै। | 

कभी-कभी एक कंपनी बड़ी कोकी समभकर अपनी 
जोखिम का बीमा दूसरी कंपनी को बेच देती है, और इस 
प्रकार हानि हो जाने पर गहरा धक्का खाने से बच 
जाती 2 । 

सामुद्रिक बीमा-पालिसी का वेचान- जिस 
प्रकार जहाज़ की बिल्टी ( Bill of Lading ) हर 
किसी के नाम बेची जा सकती है, उसी प्रकार ag- 
द्विक बीमा-पालिसी का भी बेचान हो जाता है । 

आग-बीमा[--एथ्वी पर बनी हुई हर प्रकार की जायदाद 
की अग्नि द्वारा होनेवाली हानि का भार आग-बीमा नाम 
से प्रसिद्ध है; यह एक प्रकार का ठेका है, जिसमें एक फ़रीक़ 
बीमाझदा जायदाद की अग्नि से होनेवाली आथिक हानि 
का मूल्य या मुआ्आविज्ञा बीसा बेचे हुए फ़रीक़ को अदा करता 
है, बशतें हानि का मूल्य बीमा-मूल्य से अधिक न हो, 
ओर हानि निश्चित समय के भीतर ही हुई हो। 
अग्नि की परिभाषा में बारूद या भड़ककर जल उठने- 
वाले पदाथ नहीं आते; हाँ, बीमा-शदा जायदाद के समीप- 
वर्ती किसी गेस-घर में गैस फूटने खे यदि जायदाद को क्षति 
पहुँची हो, तो वह अग्निकांड के अंतर्गत आ जायगा । 

आग-बीमा आजकल प्रायः जन-साधारण का प्रश्‍न 
हो उटा है; हर गृहस्थ, दूकानदार, व्यापारी, माल बनाने- 
वाला या कोई किसी प्रकार की जायदाद का मालिक हो, 
डके की चोट कहा जाता है कि अआग-बीमा कराने से 
अगर चूकोगे, तो अग्निकांड हो जाने पर केवल अपनी ही 
हानि न करोगे, प्रत्युत औरों को भी साथ में ले डूबोगे । 

यह महीं कह सकते किं आग-बीमा प्रचलित 
होने के पहले व्यापारी दुनिया की क्या दशा थी । परंतु 
इतना तो निश्चित है कि उस समय व्यापार के विकास 
ओर उन्नति में इस अभाव के कारण रोड़ा ज़रूर अटकता 
होगा ; क्योंकि अग्निकांड के भय से लोग समुचित 
पाजी किसी रोज़गार में लगाने से हिचकिचाते होंगे । 


खासकर ऊन, VS और रेशम का व्यापार तो बड़ा ख़तर- 
नाक होता रहा होगा। आधुनिक काल में प्रायः प्रत्येक 
व्यापारी आग-बीमा बेच देता है जिसके विश्वास 
पर छोटे-छोटे दूकानदार भी रोज़गार बढ़ाने के लिये मन- 
चाही wa लगा देते हें sie अग्नि हारा होनेवाली 
हानि की जोखिम से वेफ्रिक्र रहते हैं, कभी-कभी तो 
लोग रोज़गार की उन्नति में सर्वस्व लगा देते हैं । 

संसार सें सैकड़ों आग-बीमा-कंपनियाँ अरबों रुपए 
के मूलधन से संचालित हैं और अच्छे-अच्छे नामवर पूं.जी- 
पलि उनके मालिक या प्रबंधकर्ता हैं ; जिससे जनसाधा-. 
रण को कंपनी की नेकनियती पर विश्वास रहे ; क्योंकि _ 
बीसा-व्यापार में पबलिक का विश्वास तथा कंपनी की 
नेकनियती ये दो बातें अत्यंत आवश्यक हैं । | 

आग-बीमा-कंपनी दो प्रकार की होती हैं --( १ ) वर्गीय 
( Tarriff) जिनके प्रीमियम की दर एकसा होती 
है; न कोई कम ले सकता है और न ज़्यादा, (२) 
अवर्गीय (Non-tariff) यद्यपि ये भी वर्गीय कंपनियों के 
नियमों का पालन करती हैं, तथापि अपने असामियों को 
कुछ मुझाविज्ञे के रूप में वापस कर देती हैं । 

वीमे का प्रस्ताव ( The Proposal )— 
जब आग-बीमा बेचना होता है, तब आग-बीमा- 
कंपनी या उसके एजंट के पास ओखम का पूरा विवरण 
लिखकर भेजना होता है--इसे प्रस्ताव कहते हैं । प्रस्ताव 
में नीचे लिखी बातों का होना लाज़िमी होता है, wa 
याद रहे, ये बाते अत्यंत विश्वास, संजीदगी व नेका. यती 
से लिखनी चाहिए, नहीं तो अनजान में हो जानेवाली 
ज्ञरा-सी भूल भी पालिसी को नाजायज बना देती है-- 

(3 ) इमारत की स्थिति, स्थान व आयु, (२) 
अंदरूनी दीवालों व Fat की बनावट व दशा, ( ३ ) उस 
इमारत के बनवाने का सक़सद तथा उसमें कौन या 
क्या रहता है, ( ४ ) उसकी ख़तरनाक वस्तुओं का 
तख़मीना, (x) कितने मूल्य का बीमा बेचना है, 
( ६ ) उस इमारत के हिस्सेदारान तथा उनका पूरा 
नास मय पते के । ऐसी ही बातें यदि किसी गोदाम के 
माल का आग-बीमा बेचना होता है, तब लिखनी 
होती हैं । 

बीमा-कंपनी के पास प्रस्ताव पहुँचने पर. वह उस 
इमारत की जाँच च निरीक्षण करने के लिये अपना एक 
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सर्वेयर नियुक्त कर देती है; परंतु इस बीच में कुछ जमा 
लेकर उस जायदाद की सलामंती का भार एक चिट्टी 
( Covering Note ) देकर ले लेती है । सर्वेयर को 
यदि वह इमारत प्रस्तावानुसार ठीक व संतोषजनक जँची 
तो कंपनी या उसका एजंट कब्ज़ुल-वसूल ( Charge 
Note ) निकाल देती है, जिससे यह ज्ञात हो 
जाता है कि बीमा-कंपनी उस इमारत की आंग की 
जोखिम किस प्रीमियम-दर में लेने को राज़ी है । तत्पश्चात्‌ 
व्यापारी को पालिसी देकर बीमा पक्का कर दिया जायगा 
और प्रीमियम का जो रुपया बक़ाया होगा, वह वसूल 
कर लिया जायंगा । व्यापारी को चाहिए कि पालिसी के 
नियमों व शब्दों पर अच्छी तरह ग़ोर कर ले, जिससे 
किसी प्रकार की भ्रांति न रह जाय । 


कंपनी से पालिसी पाने के पहले यदि प्रस्ताव की 


उल्लिखित दशाओं में कोई परिवर्तन हो जायगा, तो 
बीमा-कंपनी बीमा लेने से इनकार कर सकती हे । और 
यदि व्यापारी की कोई बदनियती साबित हो गई, तो 
पालिसी ख़ारिज कर दी जायगी ओर जो रुपया जसा कर 
दिया जा चुका है, वह वापस नहीं मिल सकता । परंतु 
` प्रस्ताव में कोई ख़ामी रह जाने के कारण यदि. पालिसी 
खारिज कर दी जाय at जमा किया हुआ रुपया वापस 
मिल जाता है । 

पालिसी हर साल बदलवानी पड़ती है, यदि वह साल के 
भीतर ही ख़त्म हो जानेवाली न हो, और आगे के लिये 
कंपनी बीमा चालू रखने के लिये राज़ी हो । प्रीमियम का 
रुपया सिमाही या छुमाही THA के अनुसार अदा कर 
देना होता है । पालिसी तबदील कराने के लिये कुछ 
रियायती दिन (Days of Grace) भी दिए जाते हैं, 
जिससे किसी समय यदि भूल से पालिसी ठीक समय में 
बदलाई न जा सके, तो कोई हर्ज न पडे; परंतु रियायती 
दिनों के अंदर यदि कोई अग्निकांड होकर हानि हो जाय 
तो उस समय हरजाना देना या न देना कंपनी की इच्छा 
पर निर्भर है । 

आग-बीमा की हरजाना-वसूली--आग लगने या 
उससे हानि होने पर कंपनी यां उसके एजंट को तुरंत 
इसिला देनी होती है, ताकि उसके असेससं स्वयं 
उस कांड को देख-सुनकर अपना भली भाँति इत- 
मीनान कर लें और हानि की जो फर्दी वादी ने तैयार की है, 


उसका निरीक्षण व सूक्राबिला वादी के ( १ ) बहीखाते 
(२) रसीद, पुर्जे तथा अन्य काग़ज़ात एवं (R) 


बंक की पासबुक से कर लें । इमारत की साधारण घटती 


( Depriciation-) . बादु. देकर पूरा हरजाना अदा 
किया जाता है, बशर्तें माल की पूरी saa पर बीमा 
बेचा गया हो । Ala. पर होनेवाले gam का कोई 
विचार नहीं किया जाता | हरजाना-वसूली परस्पर तय न 
हो खकने पर अदालती काररवाई की जा सकती है । 

यदि पहले ही तंय न हो गया तो बीमा-कंपनी इस 
बात की ज़िस्मेदार नहीं होती कि अग्नि द्वारा क्षति हो 
जाने पर जो कुछ शेष रह जायगा, वह कंपनी .ले लेगी 
आर वादी को बीमे का पूरा मूल्य अदा कर देगी, बल्कि 
जितने का बीमा है, उसमें बचे हुए साल की तख़मीनन 
MAA घटाकर जो बचेगा, कंपनी उसकी देनंदार होगी | 

यदि किसी इमारत का बीमा बेचकर, कुछ दिन बाद 
वह इमारत किसी और को बेच दी गई, तो अग्नि द्वारा 
हानि होने पर बेचनेवाला बीमा-कंपनी से कोई हरजाना 
वसूल करने का मुस्तहक़ नहीं । हाँ, ख़रीदार चाहे तो 
अदाई कर सकता है, अगर उसने बीमा बेचा हो । 

बंधक में पड़ी हुई इमारतों का भी आग-बीसा हो 
सकता है View कुछ प्रीमियम महाजन को देना पड़ेगा, 
वह असल wa में शामिल होकर बंधक रखनेवाले से 
वसूल हो जायगा | 

अरिन-पालिसी का बेचान हो जाता है, बंधक रक्‍खी जा 
सकती है तथा बेंक आदि में जमा दी जा सकती है । 


बेक उसे Collaterial Security की तरह अपने 


पास रखकर खाते पेटे रुपया उधार दे देता है । परंतु हर 
हालत में बीमा-कंपनी को लिखकर इत्तिला देनी पड़ती है। 

जीवन-बीम[-- इसे यदि सभ्य साहाय्य फाटका 
कहा जाय तो कोई दोष नहीं । एक mia कुछ 
शर्ता व अनुमानों पर किसी व्यक्ति के जीवन का ठेका यह 
कहकर ले लेता है कि इतने वर्षो बाद अथवा इतनी आयु 
होने पर या BT होने पर अमुक wa उसे या उसके 
वारसान को अदा कर दी जायगी | 

ऐसा प्रबंध दूरदर्शी व्यक्रियो के लिये बड़े मार्क का 
सिद्ध हुआ, विशेषकर उनके लिये, जिनके जीवन का प्रत्येक 
क्षण ऐसे वातावरण में गुज़रता है, जिसकी arai पर 
मनुष्य का अधिकार नहीं होता । जहाज़ के यात्री देखने 
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A) 


A 
दा 


` चने से बच जाले हैं 
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में यद्यपि सुरक्षित होते हैं, जहाज़ भी हर प्रकार से ठीक 
है, मागे सीधा और रोज़ का देखा हुआ है; परंतु किसको 
पता होता है कि अकस्मात वह जहाज़ किसी हिम-पर्वत 
या अदृश्य GAR चट्टान या टारपीडो से टकराकर बात- 
की-बात में यात्रियों-समेत जलमग्न हो जायगा । ऐसी 
दशा में यान्नीगण यदि अपना जीवन-बीमा बेचे हुए होते 
हैं, तो कम-से-कम उनके मासूम बच्चे तो रोटी के लिये तड़- 
। इसी प्रकार खानों व जंगलों में काम 
करनेवालों, हवाई जहाज़ में उड़नेवालों, पहाड़ी, रेतीले 
च बफ़स्तानी मैदान तय करनेवालों अथवा अन्य प्रकार 
से wat में जीवन बितानेवालों के लिये जीवन-बीमा एक 
qatar और सहारा होता है। यात्रियों, नाविकों, रासा- 


यनिक, भौगोलिक एवं भोतिक पदाथा के अन्वेषकों, जिम- 


ARIS, सकंस व घुड़दोड़ करनेवाला के लिये भी जीवन- 
Gini कम महत्त का विषय नहीं । 


जीवन-बीमा कराने का ढ ग--किसी जीवन-बीमा- - 


कंपनी; उसके एजंट या दलाल के साथ बात करके कंपनी 
से एक छुपा हुआ wy मँगाकर उसे भर देना चाहिए । 
उसमें ( $ ) बीसा बेचनेवाले का नाम व पूरा पता, 
(२) जन्मतिथि व आयु, ( ३ ) रोज्ञंगार या धंधा, 
(४ ) बीमे का मूल्य, ( ९ ) कितने वर्षो या कितनी 
आयु तक के लिये. अथवा आजीवन का बीमा होगा, 
( ६) प्रार्थी की वर्तमान शारीरिक दशा तथा स्वास्थ्य, 
( ७ ) बाहरी या भीतरी शारीरिक अथवा मानसिक 
रोग हो या पहले कभी हुआ हो--इत्यादि बातें लिखनी 
पड़ती हैं | पिछुली दो बातें डाक्टरी निरीक्षण के बाद 
लिखी जाती हैं । 

कंपनी SH फ़ास पाने पर अपना एक डाक्टर प्रार्थी की 
शारीरिक जाँच के लिये नियुक्त करती है; डाक्टर से रिपोर्ट 


` मिलने पर प्रीमियम की दर निश्चित की जाती है Blt 


बीसा पक्का करके पालिसी दी जाती है । प्रीमियम 
qa: वार्षिक या अडवार्षिक अदा करना पड़ता है । कंपनी 


अपने डाक्टर की रिपोट पर पूर्ण विचार व विश्वास 


करती है और उसी के आधार पर बीमा लेने या न लेने 
का निर्णय करती है । बीमा-मूल्य के अनुसार पालिसी 
पर टिकट कंपनी ही लगा देती है । 

बीसा पक्का हो जाने पर बीमाशुदा व्यक्ति यदि किन्ही 
कारणों से निवासस्थान छोड़कर “कहीं बाहर जाय at 
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कंपनी को इत्तिल्ा देना ल:ज्ञिमी होता है; क्योंकि यदि उस 
स्थान का जलवायु कंपनी के डाक्टर की राय में बीमा- 
शुदा she स्वास्थ्य के अनुकूल न हुआ और उसकी 
ay dt गई, तो कंपनी को भारी चति उठानी पड़ती है । 
अतः कंपनी कभी-कभी स्थान-परिवतेन करने से रोक भी 
देती है. या अन्य कोई स्त्रास्थ्यवद्धेक स्थान पर जाने के 
लिंये आज्ञा दे देती है। किसी व्यक्ति कां जीवन-बीसाः 
यदि गहरी रक्रसं का हुआ, तो कंपनी अपना एक डाक्टर 
भी उसकी देख-रेख को रख देती है । 

जीवन-बीसा-पासिसी की क्रिस्मे-यह कई प्रकार 
की हुआ करती है--( $ ) निर्णीत (Single Premi- 
um Policy )—gast मतलब यह होता हे कि 
बीसाकंपनी को केवल एक बार जो कुछ भी परस्पर तय 
हो जाय, प्रीमियम-स्वरूप' दे दिया जाता है; sais की 
wy हो जाने पर सबूत लेकर जितने रुपए का बीसा 
बिका है, उतना रुपया उसके उत्तराधिकारियों को दे दिया 
जात? (> ) आजीवन (Whole-life Policy)— 
इसमें जीवन-भर प्रीमियम देना होता है; सरने पर जितनी 
रक़म का बीमा बिका है, उतना मूल्य कंपनी चुका देती 
है; (३) सामयिक (Endowment or Tantine 
Policy )--जितने समय का बीसा बिका है, वह प्री 
होने पर निर्धारित रक्कम मय व्याज व डिंबीडेंड के व्या- 
पारी को मिल जाती है । बीच में ही रत्यु होने पर जितने 
का बीमा बेचा गया है, उतना रुपया कंपनी दे देती है 

जीवनबीमा-पालिसी किसी बेक में जमा देकर उसकी 
बुनियाद पर रुपया उधार मिल सकता है । पालिसी 
हन व बय भी की जा सकती है, परंतु ऐसी दशा 
में किसी खालीसिटर के awa arag करनी 
पड़ती है । 

ata-qra—ai तो कंपनी अपने नियमों के अनुसार 
क्षति-पूर्ति करने में बहुत कम आगा-पीछा करती है, परंतु 
मृत्यु होने पर एक WS सबूत की दरकार होती है । बीमा- 
qar व्यक्ति की सत्यु होने पर कंपनी को तुरंत ख़बर देनी 
होती है और उसकी पुष्टि किसी सरकारी पदाधिकारी 
या प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा करानी पड़ती है कि रूत्यु किसी 
नाआयज्ञ तरीक़ पर तो नहीं हुई । बीमाशुदा यदि आत्म- 
हत्या कर ले, तो कंपनी क्षति-पर्ति नहीं करेगी और 
अगर समय या शत के भीतर प्रीमियम की अदाई बंद 
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कर दी जायं, तो भी बीमा-कंपनी जोखिम संभालने से 
हाथ खींच लेती है । 

हिस्सेदारो का जीवन-बीमा ( Partnership 
Insurance )--ब्यापारी दुनिया में किसी wa के दो 
हिस्सेदारों में एक की रूत्यु हो जाने पर उसके उत्तरा- 
धिकारी कभी-कभी ज़बरन हिस्सा अलग कर लेते हैं और 
इस तरह wa को बड़ा धक्का पहुँचता है; किसी समय तो 
बंद ही हो जाता है । इस तरह की gaa से बचने के लिये 
हिस्सेदारो के जीवन का सम्मिलित बीमा ( Joint 
Ansurance) वेच दिया जाता है; प्रीमियम या तो फर्म 
देती रहती है या जैसा परस्पर तय हो जाय | किसी एक 
कीं मौत होने पर बीमे का मूल्य फ़र्म को मिल जाता है। 
पालिसी हर हिस्सेदार की अलग बनवा ली जाती है; 
क्योंकि सम्मिलित da की प्रीमियम दर व्यक्तिगत दर 
से ४०-४० सैकड़ा ऊँची होती है । इसके अतिरिक्त wa 
उठ जाने पर व्यक्तिगत बीमा सुबीते का सिद्ध होता है । 

इस प्रकार साझेदारी का बीमा करानेवाली कंपनियों 
की पहले ख़ूब जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए ; क्योंकि 
सबसे बड़ी बात समझने की यह होती है कि साधारण 
पूंजी भी सर्वोत्तम एवं लाभदायक ढंग में लगती है; 
फिर यह भी देखना होता है क्रि ( १ ) प्रीमियम दर क्या 
लगती है, (२) व्याज कैसा आता है, (३ ) कारगुज्ञारी 
में खर्चे का अनुपात क्या आता है, ( ४ ) पालिसी के 
नियम क्या हैं याने उसमें हिस्सेदारों की यात्रा-संबंधी 
सीमा, बीमे का मूल्य, MAR नाजायज्ञवाले क्रायदे, 
पालिसी बदलाने का नियम, रियायती दिन, इच्छित 
व्यवस्था आदि नियम ठीक-ठीक दिए गए हैं या नहीं । 

मालिकों की जोखिम-बीमा ( Employers 
Liability Insurance )---भारतवर्ष ठहरा पराधीन 
ह a ; यहाँ श्रमजीवियों की जोखिम उठाना तो दूर, 
_ उनके प्रति केवल शाब्दिक सहानुभूतिं के ही लाले पड़ 
रहे हैं ; परंतु इँगलेंड-गवनमेंट कुछ और है, भारत की 
कुछ और । इँगलेंड में १८६७ वाले “qeaa कपेसेशन 
ऐक्ट'' के अनुसार रेलवे, wae, खान व प्रत्येक इंजी- 
नियरिंग कारखाने के मालिक, उनके काम पर लगे हुए 
श्रमजीवियों पर नोकरी के समय में ्रानेवाली हर एक 
बला के ज़िम्मेदार ठहराए जाते थे; १६०६ में इस क़ानून 
का संशोधन हुआ और १६०७ से श्रमजीवियों की उक्त 
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व्याख्या छीड़कर हर प्रकार के श्रमजीवी के लिये वह 
क़ानून लांगू होने लगा । यहाँ तक कि मुनीम, गुमाश्ते व 
घरेलू परिचारक भी उससे लाभ उठाने लगे, केवल पुलिस 
कांसटेबिल व बाहरी मज़दूर उससे वंचित रहे । उक्त 
क़ानून में कला-संबंधी व्याधियाँ, शीशा-ताँबा-पारा आदि 
के तेज़ाबों द्वारा क्षति की भी व्यवस्था दी गई है । इस तरह 
चोट आ जाने, बीमार या gg हो जाने पर श्रमजीचियों 
के आश्रितों, sgid अथवा उनकी ऱ्रंत्येष्टिक्रिया के 
लिये TH क़ानून भरपूर सहायता देता है; मालिक लोग 
क्षति-पूर्ति करने में कोई आनाकानी नहीं कर सकते; 
हाँ, अपने ऊपर मकी देखकर उसका बीमा बेच दिया 
करते हैं । 

उक्त मुख्य प्रकार के बीमों के अतिरिक्त ब्वायलर, 
मशीनरी, मांटर, चोरी व डकैती, नौकरो द्वारा जुआचोरी, 
देना-पावना, व्यक्तिगत चोट, ws पर हानि, वर्षा से 
माल भीगना, साइकिल, शीशे की चहरं, खिड़कियाँ 
यहाँ तक कि चाभियों के गुच्छे और मौसिमी Rect तक 
का बीमा बिकने लगा है। इनके क्रायदे उक्त क़ायदों 
में ही कुछ हेर-फेर करके निश्चित कर दिए जाते हैं । 

द्‌लाल--बीमा दू इने व उसका सौदा करनेवाले बहुत 
दलाल होतें हैं, उन्हें कंपनी २७, ३० या ३३ Aner 
तक कमीशन देती है । बहुत-सी बीमा-कंपनियाँ अपना 
दलाल नौकरी देकर भी रखती हैं । दलाल लोग अपनी 
कारगुज़ारी व बाज़ार में अपनी पार्टी क्रायम रखने के 
लिये व्यापारी को अपने कमीशन का विशेष भाग दे 
दिया करते हैं । 

एजंट साधारण लोकल एजंट केवल प्रस्ताव लेने के 
अधिकारी होते हैं । वे प्रस्तावों को बीमा-कंपनी के पास 
भेज देते हैं, उनको मंज़ूर या नामंजूर करने का अधिकार 
नहीं होता । हाँ, जाँच waaar कर सकते हैं--ऊँची 
जोखिम का प्रस्ताव भी नहीं ले सकते । बीमा बढ़ाने या 
बदलवाने पर प्रीमियम एजंट को दिया जा सकता है aga 
वह रसीद कंपनी के फ़ाम पर देता हो । विशेष अधिकार 
चाइनेवाले एजंट बीमा-एजंसी लेते समय कंपनी से सब 
बात पहले ही खुलासा कर लेते हैं । कंपनी की तरफ़ से 
इनको कमीशन मिलता है | कहीं-कहीं कंपनी अपना एजंट 
चेतन देकर भी भेजा करती È | = 

विश्वनाथ चतुर्वेदी 
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हे जगदीश! कहूँ तुमसे वया, तुम तो अंतर्यामी हो। 
सबके मन की बात जानते, सकल विश्व के स्वामी हो ॥ 
चित नल की विषम ज्वाल में, नित्य जला में करता हू । 
बली वेदनां का मारा, विना मौत के मरता हूँ॥ 
शांति कहाँ बसती है हे हरि ! इसका मुझको ज्ञान नहीं। 
सुख जिसको कहती है दुनिया, उसका मुझे गुमान नहीं ॥ 
प्रबल वासनाएँ हा ! छुकको, हरदम घेरे रहती हैं। 
पल-पल उपल दृष्ट-सी करती मानस बीच बिचरती हैं ॥ 
भला कौन-सा मुख लेकर हा नाथ ! सामने A आऊँ। 
कौन भेट चरणों में अपण करके जी को समभाउँ ॥ 
तुम्हे चित्त में कभी न लाया, भूले से अंतर्यामी । 
मुभ-सा पतित भला देखा था कहीं और कहिए स्वामी ॥ 
नास्तिकता के विकट रूप की, फेर रहा था मैं माला। 
पीकर हा ! अज्ञान-बारुणी, बना हुआ था मतवाला॥ 
ज्ञान ओर विज्ञान--इन्हीं पर, बस मेरी मति टिकती :थी। 
श्रद्धा-भक्कि पास भी मेरे हरगिज्ञ नहीं फटकती थी। 
अधम बहुत हैं तारे तुमने, अब मेरी वारी mA I 
मुझे देखकर अनायास ही मुख न आपका फिर जावे॥ 
नेत्र आपके मुझे देखना, कहीं न अस्वीकार करे । 
चरणरेणु कण सिर को छूना कहीं अनंगीकार कर ॥ 
नेति नेति कहते वेदांती, तेरा पार न पाते हें । 
ध्यानावस्थित होकर योगी, तुझ पर ध्यान लगाते È II 
विविध नाम रूपों से तेरा, पौराणिक गुण गाते हैं। 
तो भी तुझे नहीं पाते हैं-सारी आयु faa हैं॥ 
सूढ़-शिरोमणि अज्ञानी में, कैसे तुमको पाऊंगा। 
अगम अगोचर हे हरि! तेरा, कैसे पता लगाऊँगा।। 
दीन-बंधु कहलाते हो क्यों, तुम्हीं न थोड़ा कष्ट करो | 


क्षुब्ध हृद्य के कंपन मे ही, आओ कुछ दिन वास करो ॥ 
भू पनारायण दीक्षित 
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dic हैदरअली दच्तिण भारत में जब अपने पुत्र 
žig खुलतान और करीम साहब को साथ लेकर 
जहाँ-तहाँ पहुँच-पहुँचकर अगरेज़ों के दाँत aS 
कर रहा था, उन feat की एक बड़ी ही माक 
की घटना हे | इतिहास में ऐसी घटनाएँ बहुत ही 
कम मिलती हैं । दक्षिण भारत में मनियारशुड़ी- 
नामक एक क़िला है। एक दिन की बात है कि 
मनियारगुड़ी faa की रक्षक सेना भोजन सामग्री 


का प्रबंध करने आसपास के स्थानों में रात के : 


समय निकल गई थी | अंगरेज़ों की सेना ने यह 
-मऔक़ा अच्छा देखकर fea पर आक्रमण कर 


दिया | क़िलेदार ने अंगरेज़ों के आक्रमण से 
बचने के लिये क्रिले का द्वार बंद कर लिया | 
उस समय faa में Ram एक नायक, बीस सेनिक 
आर कुछ स्त्रियाँ थीं। नायक ने किले की दीवारों 
पर बड़े-बड़े पत्थर रखा दिए । स्त्रियों ने गोबर 
को पानी में घोलकर बड़े-बड़े Adal में उचालना 
शुरू किया | जब अँगरेज़ी सेनिक क्रिले की दीवारों 
थर रात्रि के समय अंधेरे में चढ़ने लगे तब वीर 
स्त्रियों ने रणचंडी की तरह भयंकर गर्जना करते 
हुए ऊपर से बड़े-बड़े पत्थर ओर गोबरमिश्रित 
उबला हुआ पानी उनकी खोपड़ियों पर छोड़ना 
आरंभ कर दिया । वेचारे कई बे-मौत मारे गए 


और बचे-खुचे अपनी जान लेकर वहाँ से भाग 


गए | वीरांगनाओ के भयंकर गजन को सुनकर 
faa की संरक्षक सेना जो बाहर गई हुई थी, 
faa की ओर दौड़ पड़ी । इस प्रकार इनी-गिनी 
चीर बालाओं ने मनियारशुड़ीतनामक faa की 
शत्रु के हाथों रक्षा की | इसी प्रकार जिस दिन 
feat पुरुषों की अजुपस्थिति में अपने अपूर्व 
साहस का परिचय देने लगंगी उस दिन भारत 
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माता परतंत्रता के पाश से सुक्क हो हमे आशीर्वाद 
देगी | यह घटना सन्‌ १७६२ Fo की है | 
` “ गणेशदत्त शर्मा गोड़ “इंद्र 
x x x 
३. निन्यानबे का फेर ; 
एक. नगर में एक बड़े कजूस सेठजी रहा करते 
थे | लाखों का कारबार था । धन तो उनके पास 
बहुत था, पर कजूसी के कारण सुख से नहीं. 
रहते थे। न कभी अच्छा खाना खाते थे. न अच्छा 
कपड़ा पहनते थे । घर में उनके स्त्रीपुञ् के सिवा 
दूसरा कोई नहीं था | 
उनके घर के बगल में ही एक लकड़हारा था | 
वह भी खाने-पीने से अच्छा था । किसी का gE- 
ताज नहीं था । पर सेठजी के सामने वह कुछ भी 
नहीं था | डसके भी एक स्त्री और एक ही पुत्र था । 
वह अच्छा खाना खाता तथा अच्छे कपड़े 
पहना करता था | दोनों का घर निकट होने के 
कारण सेठ की स्त्री प्रायः लकड़हारे के यहाँ 


आती-जाती थी और लकड़हारे की स्त्री सेठ के 
यहाँ। सेठ की खरी जब कभी उसके यहाँ जाती थी, 


तो वह अपने लड़के को जब कुछ खाने को देती तो 
सेठ के लड़के को भी देती | सेठानी उस खाने को 
देखती, तो आश्चर्य के मारे काठ हो जाती। 
कभी वह अपने लड़के के लिये खोरपूरी वनाती, 
कभी हलु, कभी कुछ, कभी कुछ | यह सब 
देख सेठानी को बड़ा आश्चय होता कि यह गरीब 
होकर भी अपने लड़के को बराबर अच्छी-अच्छी 
चस्तुएँ खाने को देती है और धनी होते इए भी 
हमारे लड़के को यह सब नहीं मिलता | यह बड़े 
आनंद से रहती है, अच्छा खाती है, आच्छा पह- 
नती है, इसका FAT कारण है १ 

. एक दिन उसने अपने पति से लकड़हारे के 


क 
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घर का सारा हाल कहा और पूछा--निर्धेन होने 


पर भी उनके इस आनंद का क्या कारण है 2” 


' सेठ ने कहा--“तुम इसका कारण जानना 
चाहती हो । अच्छा, तनिक मेरे Gem से निन्या- 
नवे रुपण निकाल लाओ ।” रुपए लाने पर सेठजी 
ने कहा--“इसे एक पाटली मे बॉधकर AR- 
Slt के आँगन में फेक दो, फिर कुछ दिन बाद 
देखना कि वे कैसे आनंद के साथ रहते हैं और 
क्या खाले-पीते हैं! 

सेठानी ने एखा ही किया । रुपयों की पोटली 
लकडहारे के घर में फेंक आई। दूसरे दिन घातः- 
काल जब उस angat की स्त्री उठी तो वह 
पोटली देखकर उसे उठाकर अपने पति के पास 
लाई ! लकड़हारे ने उस पोटली को खोलकर देखा 
तो उसमे रपण देखंकर आशश्‍चर्य-चकित हो गया | 
franc देखा तो निन्यानवे थे। उन्हाने सोचा 
कि हम लोगों के भाग्य से ही ये रुपए मिले हैं। 
यदि सौ रुपया पूज जाता तो अच्छी वात होती। 
पर इसका उपाय क्या था? सोचते-सोचते उन्हे 
एक उपाय सूक गया। यदि दो-चार दिन 
साधारण खाना ही खाकर रहें, तो एक रुपया बच 
सकता है | बस क्या था। दो-चार दिन तक 
चे fam रोटीदाल पर गुज़र करते रहे। जब सो 
रुपया पूज गया तो उन्हे और बढ़ाने को इच्छा 
हुई ओर फिर वही क्रम जारी रहा । साधारण 
खाना खाते, साधारण कपड़ा पहनते | लड़के के 


लिये अब खीरपूरी, हलुआ नहीं बनता । अब 


उन्हे रुपए बटोरने का चस्का लग गया | 

कुछ दिन के बाद फिर एक दिन सेठानी ने 
उनके यहाँ जाकर देखा, तो आनंदमय जीवन के 
बदले रूखा-सूखा जीवन देखकर बड़े आश्चय में 
पड़ गई । उसे इस परिवतंन का कुछ हाल मालूम 
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न हो सका। दूसरे दिन उसने सेठजी से लकड़ हारे 
के घर का हाल सुनाकर इसका कारण 
पूछा ॥ सेठजी ने कहा-- इसका कारण वह 


निन्यानवे रुपणवाली पोटली है।” सेठानी की 


समक में यह बात न आई । उसने पूछा यह 
कैसे १” । 

सेठजी ने उत्तर दिया-- देखो ! जब तक 
उनके पास रुपया जमा नहीं था, तब तक तो बड़े 
आनंद से रहते थे। पर निन्यानवे रुपए मिल 
जाने पर उन्हे रुपयों का लोभ उत्पन्न हुआ। वे 
अब यह सोचते हैं कि किस तरह से रुपए बढ़, 
इसी फेर में आकर अब उनके रहन-सहन का 
ढंग बदल गया है ओर अभी न-जाने कया होगा । 
तुम हमारा रंग-ढंग देखकर आश्‍चर्य करती थीं 


और उस लकड़हारे की तारीफ़ किया करती 


थीं | अब उनका भी हाल देखो । यह बात fam 
हमी लोगो के साथ नहीं है, जिसके पास रुपया 
है उसी के साथ यह बात है। तुम नहीं जानतीं, 
इसी को निन्यानवे का फेर कहते हे । 
बब्बनप्रसाद सिह 
x x x 
४. TA 


कितने ही दुख रहे Tate, 

पर न कभी हिम्मत तोड़े; 
कितने ही ga रहे बरसते, 

पर न काम करना छोड़ । 
मौत सामने खेल रही हो, 

तो भी कभी न मुँह मोड ; 
डटे रहे, बस, साहस-पूर्वक, 

इंश्वर से नाता जोड । 
करते-करते काम नाथ ! हम, 

इन वचनो को पूर्ण कर। 


१०० 
“far, देश के लिये fad; 
यदि मर, देश के लिये ata’ 
“लहरी” 


x 
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४. भाग सुर 

कहा जाता हे कि एक राजा एक विद्वान 
पंडितजी के शिष्य थे । गुरुदेव महाराज का 
शुभागमन प्रायः बराबर राजा साहब के 
यहाँ हुआ करता था। प'डितजी का विधिवत्‌ 
पूजा-पाठ देखकर कुरमीजाति के एक आदमी 
की बड़ी लालसा हुईं कि यदि प'डितजी महाराज 
हमको भी अपना शिष्य बना लेते, तो में भी 
इसी प्रकार विधिवत्‌ पूजा ओर पाठ किया करता । 
ओर तब अपने गुरुदेवजी की सेवा और भक्ति 
मन लगाकर किया करता | निदान, यह सोचकर 
उसने अपने खेत से एक दिन पेडितजी महाराज 
के लिये आलू की तरकारी लाकर पूजा के समय 
में ही पंडितजी के सामने रखकर वह भाग गया I 
पुनः दूसरे दिन उसी प्रकार मूली की तरकारी 
पूजा के काल में सामने रखकर भाग गया | फिर 
तीसरे दिन उसने उसी प्रकार बेंगन की 
तरकारी पूजा के समय ही पंडितजी महाराज 
के सामने रखकर उ्यों ही भागना चाहा कि तुर'त 
प डितजी महाराज ने बीच में ही रोककर पूछा 
कि तुम तीन दिनों से क्‍यों विविध प्रकार की 
तरकारियों सामने में रखकर भाग जाया करते हो ? 
तुम्हारा मतलब ओर इच्छा क्या है? क्‍यों नहीं 
बोलते ! तब उसने जवाब दिया, महाराजजी, 
कहने में भय मालूम होता है । तब पुनः पंडितजी 
बोले, नहीं तुम निभय और निस्संकोच होकर 
बोलो ! आज्ञा पाकर उसने कहा, महाराजजी, 
मेरी यह बलवती इच्छा हे कि में आपसे मंत्र- 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, cert १ 


दीक्षा ग्रहण कर भगवान्‌ की पूजा इत्यादि किया 
करूँ | इस पर प्रसन्न हो, पंडितजी ने कहा, बहुत 


अच्छा आना, हम एकांत स्थान में, तुमको मंत्र- 


दीक्षा द्‌ गे, तब तुम उस मंत्र का नित्य जप ओर 
पूजापाठ प्रभृति किया करना। यह खुनकर तुरंत 
वह वहाँ से सानंद चला गया और पंडितजी 
महाराज के एकांत स्थल का मन-ही-मन विचार 


करने लगा | एक दिन उसने यह देखा कि 
पंडितजी महाराज बाह्य-भूमि के लिये नित्य उस 
अरहर के खेत में जाया करते हैं, इसलिये उसने 
यह अच्छा अचसर देखकर संध्यासमय यानी 
पंडितजी का समय ठीक विचारकर उस अरहर 
के खेत में जा छिप रहा प'डितजी भी इधर अपने 
समय पर पहुँचकर वहाँ ज्यों ही अपनी धोती का 
एक भाग खोलकर चेठना ही चाहते थे कि वह हाथ 
जोड़कर आगे हाज़िर होकर कहने लगा-महाराज- 
जी,यह बड़ा एकांत स्थान है कृपा कर मंत्र-दोक्षा 


दीजिए ! तब पंडितजी महाराज ने क्रोध में 


आकर कहा “भाग सखुर”। यह सुनकर वह वहाँ 


से एकदम भाग ही तो गया और “भाग ससुर” 
को ही मंत्र-दीक्षा समभकर गंगा-तट पर जाकर 
स्नान ओर च'दन करने के उपरांत विश्वास- 
पूर्वक “भाग सस्रुर” “भाग ससुर” मिट्टी की 
माला पर रटने ओर जपने लगा | कहना न होगा 
कि कुछ काल के अनंतर उसको एसी पक्की निष्ठा 
आर ale हुई कि खाना-पीना एवं सोना सब वह 


एकदम भूल ही गया ओर निरंतर उसी में मग्न 
रहने लगा | उसकी ऐसी निष्ठा और भक्षि-विश्वास 
देखकर वैकुंठ में नारायण का चित्त अकस्मात्‌ 
चंचल हो उठा | तब महारानी लक्ष्मी ने पूछा-- 
स्वामिन्‌ ! आज आप च'चल-चित्त एवं घबड़ाए- 
से क्यों दीखते हैं ? भगवान्‌ ने कहा देवि, तनिक 


शर्ट 


माघ, ३०६ go To ] 


बाल-महिंला-मनोर जन 


१०१ 


मेरे कानों से खटकर सुनो तो सही यह अपूव आ- 
वाज़ क्या आ रही है? sat ही श्रीलक्ष्मी महा रानी 
ने कान में खटकर सुनना आरंभ किया, त्यो ही 


४ » भाग सखुर” की लगातार और खुंदर ध्वनि. 


सुनी और साथ ही चोंककर भगवान्‌ से कहने 
लंगी, महाराज, यह तो आपसे कोई “भाग ससुर” 
*“भाग सखुर” कहकर हँसी ओर दिल्‍लगी करता 
है ! तब भगवान ने कहा, प्रिये ! यह मेरा परम 
विश्वासी और निष्ठावान प्रेमी भक्क पुकार कर रहा 
है । हँसी ओर दिल्लगी न होकर यह तो हम पर 
अम्तुतविंदु-वर्षण कर रहा È! पुनः महारानी 
लक्ष्मीजी ने कहा, आपके सब भक्क प्रायः ऐसे हो 
हुआ करते हैं। भगवान्‌ बोले Ha, तुम यह क्‍या 
कहती हो, हमारे प्यारे भक्लों की अलख गति 
हुआ करती है। में तुमको भले ही छोड़ सकता 
हूँ, मगर अपने प्राण समान प्रिय भक्क की पुकार 
का कभी भी निरादर नहीं कर सकता | यह मेरी 
रेक है ओर हार्दिक सिद्धांत भी है । प्रतीत न हो 
तो चलो, तनिक उसकी दृढ़ता, भक्ति ओर वि- 
श्वास की परीक्षा लेवें तो सही । यह परस्पर स- 
म्मति करके महाराज और महारानी भाग ससर” 
ala भक्क के समीप तक पहुँच ही तो गए और 
उससे इस प्रकार दयालु प्रभु कहने लगे-- 
अर्थ धर्म काम मोक्ष दिव्य देनहार हम। 
वरं जर हि! बोलो !! आगे हैं आप ही के हम ॥ 


अहा! इतना कहने पर भी उस विश्वासी भक्त की ` 


, तन्मयता नहीं टूटी ! ओर वर मागो ! वर माँगो !! 
की अनेकानेक भवनि प्रणतपाल TY ने की, उस 
पर भी जब उस भक्त का यत्किचित्‌ भी ध्यान भंग 
न हुआ, तब दयानिधि भगवान्‌ ने हठात्‌ उसका 
अंग- स्पर्श कर जगाया ! ओर पुनः उससे वर 
माँगने को कहा, तब उस भाग्यवान्‌ AKA कहा-- 


प्रभो ! मेरी “भाग ससर” की टेर कभी न छूटे 
ओर जब आपका अलभ्य दर्शन ही मिल गया तब 
फिर शेष क्या रह गया, जो आपसे माँग | इस 
प्रकार अपने भक्क का अपूव ओर अमूल्य वचन 
श्रवण कर महाराज लक्ष्मी-सहित गद्गद हो गए 
ओर अंत में अपनी अमूल्य भक्ति का वर प्रदान 
करते हुए कृपालु श्रीहरि महारानी लक्ष्मीसहित 
वहाँ से वैकुंठ को चल दिए । माग में प्रभु अपनी 
भक्ति.और भक्क का. रहस्य-वार्तापं _श्रीलक्ष्मीजी 


को Gala जा रहे थे | जिनको सुनकर महारानी 


साश्चर्यं श्रवण कर भक्क के भाग्य ओर भगवान्‌ 
की कृपालुता की बड़ाई करने लगीं । सत्य है, 
विशवास और भक्कि की Seat ईश्वर तक को पकड़ 
लाती है | इसीलिये कहते हैं बालको ! ईश्वर की 
भक्ति विश्‍वास और डढ़तापूर्वक करो, निश्चय और 
aaa तुम्हे भी उसी उपयुक्त विश्वासी और zg 
भक्ककी तरह उस कपाल AFRUA भगवान्‌ 
का शुभ दर्शन प्राप्त होगा । तब तुम लोगों की 

कोटि कामनाएँ स्वतः ही पूर्ण हो जायँगी | 
कामेश्वरनारायण शर्मा 

x xX x 
६° ससुराल घें संकोच 

बहुत दिनों की बात है। एक गँवार ससुराल 
चला | गरमी का दिन था; रास्ते में किसी प्रकार 
की छाया न पड़ती थी जिससे उसे कड़ाके की धूप 
का भी सामना करना पड़ा । सफ़र भी पूरे बारह 
घंटे का था । किखी-न-किखी तरह वह सूर्यास्त 
होते-होते गाँव की सरहद तक पहुँच गया। sat 
ही गाँव मे पेर रक्‍खा, एकाएक घबड़ा उठा। उसे 
कोई चीज़ दिखलाई न पड़ती थी | यहाँ तक कि 
हाथ को हाथ भी न सूक पड़ने लगा | बात यह थी 
कि लगातार धूप मे चलने के कारण उसे रताधी 
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हो गई । ऐसी घटना का सामना उसको पहलेपहल 
पड़ा था जिससे उसकी खमभ में कुछ नहीं आता 
था कि मामला क्या है । सोचा, अब आगे कैसे 
चलू? लोग समभेगे कि अंधा है, तो बड़ी बेइज्ज़ती 


होगी । लोट चलू तो कहाँ जाऊ, रास्ता दीख 
नहीं पड़ता, कहीं कुएँ में गिर जाऊ तो जान से 


भी हाथ घोऊँ। खेर, वहीं चलना चाहिए, 
चालाकी से इस ऐेव को छिपा रक्‍खूंगा | 

वह यो ही तक-वितक करता जा रहा था कि 
उसका एक परिचित व्यक्ति उधर से आ निकला। 


गँवार को सूकता तो था ही नहीं, उधर परिचित 


व्यक्ति भी सिर नीचे किए कुछ सोचता आ रहा 
था। बस क्या, दोनों की नाक लड़ गई। sar 
नक धक्का कैसा होता है ! यह प्रायः सभी aR 
भोगी समभते हैं ! परिचित व्यक्ति ने नाक सुह- 
लाते ऊपर सिर किया, तो देखा ware | कहा-- 
क्या uz, दिखाई नहीं पड़ता क्या? कहीं भंग 
पीकर तो नहीं चले et! जाओ छोड़े देता हूँ 
बहनोई हो, नहीं तो ऐसा घूँसा देता कि 
छुठी का दूध याद आता. ! गोया पहचानते 
ही नहीं? 

बेचारा गवार और AIST उठा । आवाज़ से 
भी न पहचान सका | खेर, कहा--भई, में बहुत 
feat के बाद आज सखुराल आ रहा हू, सच- 
सुच तुम्हें नहीं पहचानता। qh तो यह भी 
नहीं मालूम हे कि ससुर का घर कौन-सा है । यह 
कहो कि गाँव का नाम मालूम था पूछते-पूछते 
चले आण | 

परिचित-हाँ, यह हो सकता है, आए भी तो 
चीख बरस के वाद्‌ । लेकिन मैं तो तुम्हें अच्छी 
तरह पहचानता हूँ | गॉव-घर के सब लोग 
कुशल से तो हैं 


[ वर्ष ८, खंड २, सख्या १ 


गंवार--सब -लोगः अच्छी तरह हें । अपना 
कहो | इधर कहाँ जा रहे हो ? 
परिचित--चलो, मैदान से अभी में आता हूँ । 
गॅवार--उसका घर कौन-सा हे ? तुम्हीं बता ' 
दो, नहीं लोग पूछुनें पर उल्लू बनाचेगे; क्योंकि 
शायद तुम्हारी तरह ओर लोग भी जानते et । 
परिचित व्यक्कि ने देखा कि कोई आदमी भी 
नहीं दिखाई पड़ता हे कि agaat दे। संयोग 
से गंवार के ससुर का बछुंबा चरता हुआ 
दिखाई पड़ा। उसे दिखाते हुए उसने कहा-- 
वह बछुवा चर रहा हे उसी के साथ चले चलो । 
बड़ा सधा हुआ है । उनके सिवा किसी के दर- 
UT रुक नहीं सकता। 


गंवार बेचारा फिर घबड़ा डठा। उसे at 
ata ही नहीं पड़ता था कि agar कहाँ हे? 


कुछ सोचकर बोला-क्या यह उन्हीं का agar 


है! मुझे इसका बड़ा अफ़सोस है। बेचारा . 
गला जा रहा है | 


परिचित--इससे तुमसे क्या मतलब ? इसी 
के साथ चले चलो । में अभी आता हूँ ! 

गॅवार--भई, मुझे बछुत्रे का तो बहुत अफ- 
सोस हे ! 

परिचित व्यक्ति को एक अत्यावश्यक कार्य था, 
चटपट AGHA को पकड़ लाया और कहा-लो, 
इसके साथ हो लो और आप चलता हुआ। 
इधर Tae ने हाथ बढ़ाया तो बछुवे की पूँछ 


' उसके हाथ लग TE बेचारा समुद्र से पार पा गया। 


उसे बड़ी खुशी हई । agat पूँछ के छूने से चौंक 
पडा और भागने का प्रयल्ल करने लगा, मंगर 
गँवार बड़ी मुस्तेदी से पकड़े था। पूँछ के दुखने 
से agar VARA लगा । अब गंवार ने समभा कि 


विलंब करूँगा तो लोग समभेगे कि यह TI को 


ATT, ३०६ go Ho ] 


कष्ट दे रहा हे ओर भेद भी खुले जायंगा। चट 


बडवे की पूँछ ज़रा ढीली कर दी | वह हवा हो 


चला | साथ ही इसने भी उसको पूँछ पकड़े दौड़ 
लगाना शुरू किया | बड़ा मज़ा आया। जो देखता 
इसका कुछ मतलब ही न समभ में आता। सब 
हँसते, मगर गंवार वेचारा साँस न लेता | खूब 
दौड़ Se) बछवा आगे-आगे घबड़ाया-सा भागा 
चला जा रहा है मानो दुनिया का चक्कर लगाकर 
ही उहरेगा। इधर गँवार उसकी पूँछ छोड़ता नहीं | 
लोग अपना-अपना काम-घंघा छोड़ तमाशा देखने 
लगे | दिन होता, तो इतना मज़ा न आता | रात 
थी, इसी से रोशनी में सरकस का मज़ा मालूम 
होने लगा | खेर, इसका पता जब उसके ससुर 
आदि को लगा तो वे दौड़े, aga को पकड़ लिया 
आर कहा--भरई।, यह क्या करते हो, तुम्हें घर 
आना चाहिए कि इस तरह बछुवे को 
दौड़ाना चाहिए ! 


अटकल से गवार ने ताड़ लिया कि ये हमारे 
SAC या साले ही हैं, तो बोला-भई, मुझे इस 
aga का बड़ा अफ़सोस है। sat ही गाँव में 
पहुँचा कि एक आदमी ने कहा- यह तुम्हारा 
aga है, बस मेरी जान निकल गई। चट इसे 
पकड़ लिया और चाहा कि इसे लेकर तुम्हारे 
दरवाजे आऊँ कि यह भाग चला । फिर तो मुझे 
बड़ा weet आया कि इसकी भलाई की तो में 
बात सोचू और ये चलते बने! ये आगे बढ़े 
sat ही हाथ बढ़ाया कि इनकी पूँछ हाथ मे आई, 
फिर नये रुके न में ! 


ससुर-जो हुआ सो हुआ | अब घर चलो, 
लोग क्या कहेंगे। एक बछुवा न पकड़ सके ! 
सारी दुनिया छान डाली | 

गँचार-यही तो मुझे अफ़सोस है | अगर 


बाल-महिला-मनोरंजन 
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बछुवा पूँछ छुड़ाकर भाग जाता, तो अफ़सोस 
ही किस बात का होता! न मालम इतना कम- 
ज़ोर क्यों है ? | 

इस पर गाँव के कई लोगों ने पूछा-क्या 
तुम्हारे यहाँ ऐसे aga होते हैं कि पूँछ पकड़ने 
पर छुड़ाकर भांग जाते है? 

गँवार- यही तो बात ही है । तभी न सुके 
वळुचे का अफ़सोस है | 

खेर, सब लोग अपने-अपने ठिकाने पहुँचे । 
बातचीत होने के वाद भोजन करने का समय 
हुआ, AJT ने कहा-चलो, भाजन कर लो, 
तैयार है | 

गंवार--क्या भोजन BC! मुझे बडवे का 
ara अफ़सोस है । मेरे यहाँ क्यों नहीं 
भेज देते! | 

ससुर--खेर तुम्हारे ही यहाँ भेज दुंगे अभी 
चलो भोजन तो कर लो । परसा हुआ हे । 

गँवार--भई, तबियत नहीं चाहतो कि भोजन 
करूँ, मुझे AFA का बड़ा अफ़सोस है | 

ससुर ने समझा कि यह ऐसे न मानेगा, at 


हाथ पकड़कर उठाया और कहा चलो भोजन 


कर लो, तो ओर बाते होंगी । 

WAT यही तो चाहता था। ईश्वर को are 
कर मन में कहने रगा। अच्छा उपाय QMT, 
रात किसी तरह से बीत जाय, तो सबेरे घर की 


राह लू । भीड़ के साथ इशारेइशारे ससुर 


के घर तक पहुँच गया था, मगर घर के अंदर 


. जाना उसके लिये असूक-सा atl कहाँ जाऊ 


SN D wv ~ O 5 
अर बेठू, न देखान Bal | ससुर आगन में 
बैठाकर बाहर चले आए । सास ने लोटे का पानी 
Bit भोजन को थाल ला सामने रख दिया । 


अब गँवारराम भोजन देखते ही नहीं, प्रतीक्षा 
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कर रहे 21 उधर ara देखती हे कि भोजन 
रक्खा हुआ है, मगर दामाद भोजन नहीं करता हे, 
तो कहा-बेटा, खाते Fat नहीं ? 
 “गंवार-खाऊऊँ क्या, मुझे तो AGA का सरत 
अक़सोस है, दिन-दिन दुबल होता जा रहा है | 

सास--दुर्बल तो नहीं है बेटा, गाव के सभी 
चंछवों से बीस है । छुट्टा चरता हे | 

गँवार--,खैर, भोजन तो करता हू, मगर बछुवे 
का बहुत अफ़सोस है | 

गँवार भोजन करने ANT! उधर सास को एका- 
एक खयाल आ गया कि दामाद की थाली में घी 
नहीं डाला है | चटपट छोटी करोरी में घी-लस्खुन 
गरम किया ओर सँड़सी से पकड़ दामाद की 
थाली में छोड़ने लगी ज्यों ही घी की पहली 
घार थाल में पड़ी कि आवाज़ आई ‘ga’ । गँवार 
ने समझा बिल्ली आकर चट कर रही हे । दूसरे 
हाथ से सास को यह कहते हुण ऐसा थप्पड़ 
मारा कि बेचारी आधी आधी के पेड़ 
जैसे गिर पड़ी और कराहने लगी--शैतान 
कहाँ की, घर का बात समक ली कि आकर चप- 
चप करने लगी। 

बुढ़िया बेचारी एक तो चोट खाई दूसरे कटोरी- 
का सभी गरम घी उसके मुंह पर आ पड़ा, 
अच्छी तरह जल उठी | गॅवार घबड़ाकर बाहर 
भागा | कहाँ उसने बिल्ली समक ऐसी प्रक्रिया की, 
कहाँ उसकी सास आहत हुई lage ने आकर 
यह दृश्य देखा, तो दंग रह गया । सास रोने- 
चिज्ञाने लगी | उधर दामाद भागता हुआ पनाले 
में गिर पडा । पनाला इतना गहरा था कि 
आदमी उसमें वेठ जाय मगर पता न चले। वहीं 
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वह दूबक गया । लोग दामाद को दु ढ़ने लगे, 
मगर किसी को पता न चला । भला पनाले में 
किसे शक हो सकता था। खेर सब लोग खा- 
पीकर खो गए । समझे Bat पता लग. जायगा | 
आधीरात के लगभग WC की सास पनाले पर 
संयोग से थोड़ा पानी ले हाथ-मु ह धोने लगी। 
जब पनाले की राह पानी गवार के सिर पर पड़ा, 
तो बोल उठा--भगवान्‌ की लीला कैसी है? न 
बदलो न बू दी, मगर पानी की धार सिर पर पड़ 
रही है । क्या कोई उसकी माया समभेगा | 

सास को कुछ अम हुआ कि हो न हो वह 
पनाले मे शिर गया हो | जाकर अपने पति से 
कहा | पति चिराग जलाते इए पहले तो 
बिगड़ा, मगर कुछ समभकर कहा--चलो देख 
हो। जाकर देखा तो सचमुच दामाद साहब 


'पनाले में जल-विहार. कर रहे हैं। कहा--क्या 


तुम्हे रतौंधी तो नहीं हो गई है! कुछ दिखाई 
नहीं पड़ता | 

WAC सन्न-सा रह गया। जिस बात को वह 
छिपाना चाहता था, वही खुल गई । कहा हाँ, 
दिखाई तो कुछ नहीं पड़ता हे । 

ससुर--तो पहले ही wat न कहा । इतनी 
SEM भोग-भोगाकर क्यों कहा । 

यह बात बिजली को तरह गाँव-भर में फेल 
गई । गँवार नहलाया-घुलाया गया । जो सुनता 
हसते-हसते पागल हो जाता। ग॑ वार वेचारा बड़ा 
Cita हुआ | ज्यो-त्यां करके रात बिताई, सबेरे 
विना किसी से ay कहे-सुने घर की राह ला । 
फिर ज़िद्गी में कभी ससुराल न आया | 

शुरुराम विश्वकर्मा 


> 


दे 

देव कवि के विषय में do रामचंद्रजी शुक्ल 
लिखते है-- 

ये इटावा के रहनेवाले सनाव्य ब्राह्मण थे । कुछ लागो 
ने इन्हें कान्यकुन्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया हे । 
sq क्क vera अंश से यह बात सिद्ध होती 
है कि शुक्लजी देव को सनाळ्य ब्राह्मण मानते हैं 
ओर जिन लोगों ने उन्हे कान्यकुब्ज बतलाया हे 
उनकी बात पर आपको विश्वास नहीं हे । देवजी 
ने अपने किसी Aa में कहीं पर भी यह नहीं लिखा 
हे कि में सनाळ्य ब्राह्मण हूँ । हाँ, उनके एक ग्रंथ 
में यह ज़रूर लिखा है कि-- 

aRar कबि देव को नगर इटाए बास | 


जिस प्राचीन हस्तलिखित प्रति में उपयु क्त 
पाठ है वह हमारे पास हे । जिस समय पूज्यपाद 
मिश्चवंघुओ ने देव कवि पर निबंध लिखा तो उनका 
ध्यान “द्योसरिया' शब्द पर गया | 'यौसरिया' 
शब्द का ठीक अथे समक में न आने से यह 
अनुमान लगाया गया कि संभव हे, लिपिप्रमाद से 


SE 


प्राचीन प्रति के लेखक ने av के स्थान में ‘at 
लिख डाला हो | 'धौसांरया' सनाळ्य' ब्राह्मणों की 
एक शाखा है । ऐसी दशा में यह निष्कर्ष निकाला 
गया कि देव कवि सनाढ्य थे। बस देवजी के सनाठ्य 
होने का जो कुछ प्रमाण हे वह इतना ही है। 
इसके वाद देवजी की हिंदी-संसार में विशेष चर्चा 
हुई और उनके विषय में नई-नई बाते मालूम हुई, 
यहाँ तक कि खास उनके वंशजो का पता लगा। 


ये लोग कुसमरा ज़िला मैनपुरी में मौजूद हैं। 
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‘mre या ली स्त क MEPS तरा की या 


इसी कुसमरा में खास देवजी के हाथ के लगाए 
एक वाग Faq भी अभी तक स्थित हें । इन 
वंशजों की कृपा से देवजी का वंशवृक्ष मिला एवं 
उनकी हस्तलिपि भी। इन्हीं लोगों से मालूम हुआ 
कि वे लोग दुसरिहा कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं और 
इसी दुसरिहा शब्द को देवजी ने अपने da में 
छंदोगति के सामंजस्य के विचार से 'द्योसरिया 
लिखा है । देवजो के परपोते भोगीलालजी थे । ये 
भी कवि थे । इन्होंने तत्कालीन अलवर-नरेश के 
लिये 'बखतविलास' नाम का एक ग्रंथ बनाया | 
इस ग्रंथ के आदि में कवि-परिचय भी है । इस 
कवि-परिचय को हरिश्चंद्र देव वर्मा 'चातक ने 
'खुकवि' पन्न में प्रकाशित भी किया है । हमारे 
पास उक्क ग्रंथ की हस्तलिखित प्रात है। उक्क ग्रंथ में 


जो कवि-परिचय है उसे हम यहाँ उद्धत करते Se 


काश्यप गोत्र द्विचेदि कुल कान्यकुब्ज कमनीय ; 
देवदत्त कवि जगत में भए देव रमनीय | 
जिनसा बोली भगवती ह्रौ प्ररुन्न प्रत्यक्ष 
हो कविवर' पूज्य तुम अवनि अधीस समच्ष। 
जिनको श्रीनवरंग सुत आजमसाहि. सुजान; 
जाहर करो जहान में मान सहित सनमान | 
_ तिनके पुरुषोत्तम भए सकल सुमति के इस 
aga जु Ue सु gis में उद्यत उक्ति फनीस । 
तिनके सोभाराम सुत कविवर भए विनीत; 

४ > सीताः श्रीरघुनाथ के चरचे चरन पुनीत | 
तिनके भोगीलाल सुत बरनत बखतविलास ; 
देखि कृपाकरि सकल कवि करियो हिए हुलास | 

इस परिचयः से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
देवजी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, सनाळ्य नहीं। उनको 
कान्यकुब्ज सिद्ध करने के लिये किसी ने प्रयत 
नहीं किया है वरन्‌ जो नूतन बात खोज से मालूम 
हुई है वही लिखी गई है। vast को इस खोज 
के संबंध में यदि. किसी प्रकार का संदेह. हो तो 
उन्हे. अपने विचार स्पष्ट - शब्दो से. प्रकट करने 


चाहिए और देवजी के सनाढ्य ब्राह्मण होने का 
जो अकाट्य प्रमाण उनके पाख हो उसे भी पका- 
शित कराना चाहिए। देवजी के आश्रयदाता उद्योत- 
सिंह को grah ने ‘asa’ लिखा है। हम नहीं 
जानते हैं कि विशुद्ध क्षत्रिय वंश के रल डोंडियाखेरे 
के राव मर्द नसिंह के पुत्र उ योतसिह को शक्कजी 


Pas > ~ कर. 2 
वश्य) किस आधार पर मानते हैं: 


‘feet का विकास” अध्याय में gash ने 


Ss 


देवजी को कई जगह याद किया है 


~ 


ठोर- 


` ठोर पर उनकी निदा की है । हमें gash के 


विचारों से कोई सरोकार नहीं है । वे देवजी को 
जैसा क्ष र कवि समभते हे उससे भी बढ़कर मानें 
qig हम यह बात निस्खंकोचे होकर कहेंगे कि 
क्या भाषा, क्या भाव सभो Steal से देव की हीनता 


- सिद्ध करने के लिये उन्होने ऐसे प्रसंग जान- 


THRU उपस्थित किए हैं जहाँ gade देवजी 
की चर्चा की गई है। शुङ्कजी पद्माकर की 
प्रशंसा, देव की निदा के चिना भी कर सकते थे; 
वे 'वेनी प्रवीण” की भाषा पर देव की चर्चा किए 
विना भी रीझ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया है। दास के आचार्यत्व का gama करते 
समय भा देवजी झकभोरे गए हैं । समिश्रब॑छुओं 
ने लिख दिया कि देवजी ने तात्पय॑चृत्ति मानी 
है एवं छुलखंचारी का कथन किया है। ae 
इसी इतनी वात पर आपने मिश्रवंचुओ पर भी 
कटाक्ष किए हे। Saw कहते हैं कि तात्पय- 
बत्ति का उल्लेख तो -संस्कृत-अ्रैथों में हे किर 
उसका कथन करके देवजी ने कौन-सी मौलिकता 
पदा कर दी, पर क्या कुलपति मिश्र और केशचः 
दास ने जो कुछ लिखा है ae संस्कत-मंथों में agi 
दै । हिंदी-कविता के सभी आचार्य संस्कृत अथो 
के करणी है. अश्न यह नहीं है कि-देव ने तात्पर्थ- 
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ge मानकर Aras ओर विश्‍वनाथ का आसन. 
कि जहाँ हिंदी के अन्य. 
staat ने artian का उल्लेख नहीं किया: 
वहाँ देव ने उसका उल्लेख किया। यही बात. छल-. 
संचाएी के विषय में भी Het जा सकतीं है। देव 


छीन लिया वरन यह 


> 


के शब्द रसायन” ग्रंथ की चचा करते समय 
कोई भी लेखक arraia के विषय से कुछ-न- 


कुछ लिखेगा क्योंकि sa aa में देवजी हिंदी 
के अन्य saat को stat तात्पयद्रत्ति काः 
विस्तंत और विशेषतापूण वणन करते है । शुङ्कजी. 


ने वह अंश पढ़ा तो ज़रूर ही होगां। 


शुङ्कजी का कहना हे कि देव की कविता में सफ- 
लता के स्थलों की अपेक्षा विफलता के स्थल कहीं 
अधिक हैं। जान पड़ता है आपने संफलंता और 
विफलता के स्थल भिन डाले हे ओर उनकागरिएत 
से ठीक-ठीक आसत- निकाल लिया है + आशा हे 
आप अपने इस यथाथ जाँच के ART कोप्रकाशित 
कर दंगे जिससे ओर. लोग भी उसको परीक्षा 
करके आपकी बात मानने को विवश हो। जब तक 
आप ऐसा नहीं करते हे तब तक हम तो यही मानते 
जायँगे कि देव की कविता में विफलता के स्थलों 


की अपेक्षा सफलतां के स्थल कहीं अधिक zt 


अनाडा लेखके 


पूज्यपाद द्विवेदीजी की भाषा की प्रशंसा करते - 


इण झुङ्कजी लिखते. है-- | 

“सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुईं 
पुस्तकां के भी तर व्याकरण 
दिखा-दिखाकर लेखका को बहते कुछ सतक कर दिया । 


अला आर रालालया का समथन तरह-तरह का बात 


बनाकर करते रहे पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया।? 
उपयुक्त उद्धरण a जिन हठो आर BAST 


साहित्य ग्रोर विज्ञान 


आर. भाषा की अशुद्धियाँ .. 


as 


लेखक का उल्लेख है उनको | ढ़ निकालने में ऐसे 
पाठकों को कुछ भी कठिनता न होगी जो हिदी के 
साहित्यिक fart को मनोयोगपूर्चक :पढ़ते रहे 
2 हमारा खयाल है कि शुक्कजी ने 'अनाड़ी' शब्द 
का cain. ठीक. उसी अर्थ मे किया है जो 
हिंदीशब्द्सागर' में दिया है। उद्धरण ने: जिन 
लेखकों को “अनाडी? कहा गया हे वे विश्वः 
fiaraat की उच्च - डिग्रियाँ पाण हुए हैं, -बड़े- 
बड़े ग्रंथो के लेखक हैं । उनके ada विश्वविद्या- 
लयो एबं अन्य प्रतिष्ठित शिक्ता-संस्थाओं से 
पाठ्य ग्रंथ हैं। वे विश्वविद्यालय ओदि की ऊँची- 
ऊँची परीक्षाओं में परीक्षक sass | टेक्स्टबुक-- 
shied के सदस्य है। क संपादित ate 
हिदी-साहित्य-सम्मेलन ओर काशी की नागरी- 


अचारिणी सभा. प्रकाशित करती हैं आश्चर्यं 
है कि इस प्रकारे. अबाध गति से “अनाड़ीपन 
। का सम्मान हो रहा है। ऐसी दशा में विचारणीय 
'यह है. कि इस प्रकार की उच्छ'खलता क्‍यों 


होती है । या तो. सम्मान करनेवाले लोग स्वयं 
'छुनाड़ी न होने के कारण “अनाड्रीपंन' ata. 
नहीं पाते हैं अथवा किसी प्रकार के दबाव सें 


-घड्कर अपने “खुनाड़ीपन' को दबाए इण हे । 
_~बात कुछ भी-हो. पर यदि. शक्कजी का आक्षेप 
ठीक हो तो सम्पान करनेवाले . सुनाडियो. के 
Re यह परम AST का fara है॥ 'एक "वातः 


आर भी संभव है और वह यंह हे कि जिसे 
शुक्कजी “अनाड़ीपन* समझते है, हो सकता है 


„~ सञ्मानकर्ता Gast लोग उसे 'अनाड़ीपन” न 
aay दो-एक हडी ओर अनाडी लेखक अपनी * 


मानते हो। उस दशा में शुक्लजी को. इत gaT- 
ड्या को बहुत कुछ समभाना पड़ेगा तब कही 


यथार्थ ज्ञान का विकास. होगा | DRA तो शिष्ट. 


भाषा मं उत्तरदायित्वपूण उच्च कोटि की समालो; 
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चना ही लिखते हैं तब सहसा यह कौन विश्वास 
कर लेगा कि उन्होंने अनाड़ी' शब्द का प्रयोग 
aa सोच-समभकर न किया होगा । हमें यह 
जानने का पूर्ण कुतूहल है कि हिंदी-संसार cH 
लेखकों को “अनाडी? कहा जाना कहाँ तक उचित 
समझता हे | हिंदी का विकास” अध्याय में 
DAA को इंन अनाडी लेखकों की समभ पर 
कहीं तरस आया है और कहीं पर क्रोध । कहीं 
आपको उनका लिखी समालोचना के समालोचना 
कहे जाने पर आपत्ति हे तो कहीं उनके लिखे 
इतिहास को इतिहास मानने में संदेह है। भला 
, जो अनाड़ी''लेखक भाषा लिखना भी नहीं जानते 


= माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या १. 


वे क्या खाकर इतिहास ओर समालोचना 


लिखंगे । इधर शुक्ञजी तो इस अनधिकार चेष्टा 
से परेशान हैं उधर हिदी-संसार उन्हीं अनाडी? 
लेखकों का सम्मान कर रहा है | विधि की गति 
बड़ी विचित्र हे । खेर gat ने तो अपने 
कर्तव्य का पालन कर दिया । उन्होंने तो. अपने 
नैतिक खांहस का परिचय देते इण "हिदीशब्द- 
सागर” की विशालकाय प्रस्तावना मे गभीरता 
और उत्तरदायित्व के साथ कौन लेखक “अनाडी? 
हैं यह बतला दिया । अब आगे हिदी-संसार 
जाने उन्हे क्या ? sO | 
कृष्णविहारो मिश्च 


अडत जड़ी 


प्रिय पाठकगण ! 
ओऔरों की भाँति मैं 
प्रशंसा करना axi 
चाहता | यदि इसके (मुखबिलास मसाला). 
तीन बार के लेप से कीमत मुखबिलास मसाला छोटी डि० 
इस रोग की aaa | फी दरजन १॥=)बड़ी feo फ़ी द्रजन ३॥) 
महड से आराम न हो, कीमत ताम्बूल अम्बरी sear छोटी feo 


तो दूना मूल्य वापस 
हशा । जो चाहें) का 
टिकर भेजकर प्रतिज्ञा- 
qa fae ले । मूख्य 


फैन्सी पुडिया ॥)॥ सैकड़ा 


वैद्यराज 
Go महावीर पाठक, 
- Fo ५, TENT! 


SS 


मुफ्त मंगाइये ॥ 


फ़ी द्रजन २।) बड़ी डिब्बी फ़ी दरजन vi) 


[नोट] ज्यादा हाल जानने के 
१६ | लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस 


पता- Go प्यारेत्ञाल शुक्ल 
प्यारे लाल शुङ्गा स्ट्रीट कानपुर ॥ 


अगर आपपान खाने के शोकोन 

हैं तो हमारा मुखबिलास मसाला 
ब ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान में 
ज़रूर खाइये खुश्बूदार व खुश- 
ज्ञायका है ॥ | 


(ange अम्बरी टेबिलेट) 


मगाओ मुफ्त मगाओ| 


a 


wd) 
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२, शककऱाल । 
A me a NS o A é ती 
माधुरी में श्रीयुत सत्यकेतु विद्याल्लंकारजी ने “भारतीय 
तिथिक्रम?-शीषक एक बहुत ही उत्तम लेख लिखा था, 
जिससे पता चलता है कि भारतीय तिथिक्रम के संबंध में 


विद्वानों में कितना मतभेद है। इस लेख में कई महत्त्व- . 


पर्ण घटनाओं कीं तिथियों के संबंध में चर्चा की गई है। 

उनमें से में केवल “शककाल” के संबंध में कुछ निवेदन 

करना चाहता हू और आशा करता हू कि श्रीनारायणजी 

शास्त्री, आचाय रामदेवजी तथा श्रीयुत सयकेतु जी इस दृष्टि 

से भी शककाल के संबंध में विचार करने की कृपा करगे । 
उक्क लेख में विद्यालंकारजी लिखते हँ-- 

“साइरस ने पर्शियन साम्राज्य की स्थापना की थी | 
इस साम्राज्य-स्थापना की तिथि ४९० Fo पूवं है। इस 
समय से पशियन इतिहास में एक नवीन संवत्‌ का 
प्रारंभ होता. है। यही संवत्‌ भारत में भी चला; 
क्योंकि उस समय भारत और पशिया का बहुत संबंध 
था; और खाइरस ने परियन साम्राज्य की स्थापना 
भारत की सहायता से ही की थी । यह संवत्‌ भारतवर्ष 
सें. शककाल”; “शक-नृपति-काल? और “शंक-संवत्सर? 
आदि नामों से प्रसिद्ध है।?? | 

इस मत के समर्थन में विद्यालंकारजी ने वराहमिहिर 
का यह श्लोक भी दिया है-- 
आसन्‌ मघासु सुनयः शासति पृथिवीं युथिष्ठिरे नृपती । 

zaag: शककालस्तस्य ` राज्ञस्य॥ 
झोर लिखा है कि “राजा युधिष्टिर की मृत्यु ३०७६ Fo 
में हुईं थी, : अतः ३०७६ में २५२६ घरा देने पर 
५० fo पूर्व निकलता है । 

झगे ४८२ पृष्ठ में लिखा है-- वर्तमान पुरातत्त्व- 
amai ने अपने करिपत RFH के अनुसार इस 
शककाल को भी, जहाँ तक पीछे ले जाना संभव हो; ले 

जाने वा प्रयत्न किया है । इसे उन्होंने “शालिवाहनः 
शाक? के साथ मिला दिया है; और इसी गलती के 
कारण भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर की तिथि 
vox fo पश्चात्‌ नियत कर दी है। वराहमिहिर के 
प्रसिद्ध ग्रंथ “पंचसिद्धांतिका? के अनुसार बह ग्रंथ ४२७ 


शक-काल में समाप्त किया गया है 1... ......अंब यदि. 


९४० So पूर्व में शककाल को WAT जाय, तो वराह- 
मिहिर की तिथि ४४० - ४२७१२३ इ० पूव हुई... --+ 


साहित्य और विज्ञान 


१०६ 


इन अवतरणों से सिद्ध होता है कि विद्यालंकारजी' के 
मत से पंचसिद्धांतिका का ४२७ शककाल *शालिवाहन- 
शाक? से बिलकुल भिन्न है। परंतु यह अम हे । भारतवर्ष 
में ज्योतिष-सिद्धांत के जितने ग्रंथ हैं, प्रायः उन सबमें 
जिस शककाल की चर्चा है, वह शालिवाहन शक ही है; 
Gres go में आरंभ हुआ है, और जिसके आरंभ में 
कलियुग के ३१७९ वर्ष बीत चुके थे । वराहमिहिर के 
पश्चात्‌ भारतवर्ष के सबसे बड़े प्राचीन ज्योतिषी बरह्मगु् 
au, जिन्होंने अपने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत? में शककाल का 
परिचय और अपना समय इस प्रकार दिया है- | 
कल्पपराद्धें HAT: षट्कस्य गताश्‍्चतु्युगत्रिचनाः । 
git कृतादीनि कलेगोंऽ'कणुणाः शकान्तेऽन्दाः | ६॥ ° 
नवनगर शिमुनि कृतनवयमनगनन्देन्दवः शकनृपान्ते ॥ 
इसके अनुसार करप के प्रारंभ से शक राजा के अंत 
तक १,३७,२३,४७,१७३ सौर वर्ष और कलियुग से 
३१७६ an बीते थे। अपने समय के संबंध में ब्रह्मगुप्तजी 
इस प्रकार लिंखते हैं-- 
भ्रोचापवंशतिलक श्रीव्याप्रपुल रुपे शकनूपाणाप॥ 
पञ्चाशतसं युक्तवर्षशतेः पञ्चमिरतीतेः॥ ७॥ 
ब्राह्मः स्फुट सेद्ध।न्तः सज्जनंगणितज्ञगोलवित्रत्ये । 
Augie कृतो जिष्णुसुतत्रह्मयुप्तन ॥ ८ ॥ 
इसी तरह सिद्धांत-शिरोमणि के रचयिता. भास्कराः 
चार्यजी शककाल के संबंध में लिखते हें -- 
दताः षणमनवो युगानि भमितान्यन्यदू - युग॥ङ्धित्रयम्‌ A 
दाद्ीन्दुुणास्तथा शकनपस्यानते कलेवैत्सरा:॥ २८ का पूवो दव 
अर्थात्‌ कलियुग से शक राजा के अंत तक ३,१७६ वषे 
बीते थे । अपने समय के संबंध में भारकराचायजी 
लिखते हें-- 
रेंसगुणपूर्ण महीसमशक तृपसमयेऽमबन्ममोरपातेः | 
रसणुणवर्षेण मया सिद्धान्तशिर।मणो। रचित: ॥ ५८ Ul 
इन श्लोकों में जिस शक-नूप की चर्चा हे वह शालि- 
वाहंन शंक ही है; जिसका आरभ ७८ इई० में हुआ. था, 
न कि xko So पूव ; क्योंकि पहले तो साफ़-साफ़ यही 
५ 26036 mfg Mepis a 2 मम 


१ त्रह्मस्फुटसिद्धान्त, मध्यमाथिकार । 


R १ सज्ञाध्याय । 
३ सिद्धान्तशिरोम'ण कालमानाध्याय । 
ge प्रश्नाध्याय । 


१२९० 
म य MNES 0000 1 AI ia a कक 


दिया हुआ है कि कलियुग से! ३,४७६ वर्ष बीत चुके थे 


जब कि शककाल का आरंभ हुआ; दूसरे ज्योतिष- 
सिद्धांत के ग्रंथो में जितनी गणनाएँ हैं सब इसी. शालिः 
वाहन-शक के ही अनुसार की जाती हैं और ठीक होती हैं । 
इसलिये यह कहना कि adna पुरातत््ववेत्ताओं ने ही 
प्राचीन शककाल को पीछे घसीट लिया है, उचित नहीं 
है । यहाँ यह-लक॑ हो सकता है कि वराहमिहिर का 
शककाल शालिवाहन-शक नहीं है, बरन्‌ ४४० Fo पूर्व 
में आरंस होनेवाला शककाल है । इसलिये अब देखना 
है कि कौन ठीक है | | 
विद्यालंकारजी अपने मत के समर्थन में संस्क़्त-साहित्य 

सेन्केवल दो श्लोक देते हैं, एक वराहमिहिर का और 
दूसरा कालिदास के ज्योतिवदाभरण का । वराहः 
मिहिर का श्लोक ऊपर दिया जा चुका है, ज्योतिर्विदा- 
भरण का श्लोक यह है-- 

at 'सिन्धुरदर्शनाम्बरणुणयोतेः कलो सम्मिते ; ` 

मासे माधवसंसिते$त्र विदितो अन्थक्रियोपक्रमः। 


यह ज्योतिविदाभरण के अंतिम अध्याय का अंतिम. 


श्लोक है । इसलिये बहुत संभव है कि यह प्रलिक्ष हो; 
क्योंकि इसके पहले अध्याय में अयनांश निकालने की 
जो रीति दी हुई है, वह इस समय से मेल नहीं खाती 
बल्कि शालिवाहन-शाक खे ही ठीक होती है; क्योंकि 
ज्योतिष के जितने ग्रंथ हैं सबके अनुसार ma: ४४% 
शालिवाहन शक ही शून्य अयनांश का समय है और 
इस अयनांश का ज्ञान sade के समय में भी 
जो ९९० शक में थे नहीं था जैसा कि भास्कराचार्यजी 
लिखते हैं-- 
तत्कथं ब्रह्मगुप्तादे 
रवात्‌ dagaa: i इद 
तस्य गतिरस्तात्यबगतम्‌ । 
(गोलबन्धाधिकार श्लोक १७-१६ का बासना भाष्य ) 
इसलिये ज्योतिविदाभरण के पहले अध्याय में दिए 
हुए अयनांशसंबंधी श्लोक के' साथ अंतिम अध्याय के 
अंतिम श्लोक की संगति नहीं होती | चौथे अध्याय के 
३०वें श्लोक में भी जो बात बतलाइ गई है वह fag 
करती है कि उयोतिविदाभेरणश का समय: बह है जब 
अयनांश १२ के लगभग था अर्थात्‌ ४४९४ शालिवाहन 


A 


शक से कोई ७२० वर्ष उपरांत; क्योंकि सिद्धांत-मँथों 


~~ 


बहुत्वात्‌ स/म्श।रूपलंग्धः। अतएव 


माधुरी : 


पुणरांपे नोक्क इति चेत्‌ । तदा स्वल्पः 


[ वर्ष ८; खंडः२, संख्या ६ 


के अनुसार ६० वर्ष में अयनांश एक अंश बढ़ता है । 
चौथे अध्याय का श्लोक यह है--- 
इन्द्रे ar च गते भतत्तयोः शेषे घुवडपक्रमभास्यसस्थव 
AGS रखासस्थितमशचणडगू स्यातां तदापक्रपचकवालके | 
इस श्लोक में यह बतलाया गया है'कि जब tz योग का 
तान अश बात जाता है, तब सय Biz चद्रसा का क्रातियो 
में साम्य होना संभव हे । पंचांग समभनेवाले पाठक 
यह अच्छी तरह जानते होंगे कि विष्कंभादि २७ योगों सैं 
Gy योग २६वाँ होता हे । इसलिये जब By योग का 
> अशः गत होता हे तब सूर्य-चंद्रमा के निरयन भोगांश का 
योग २४५१३३+३=३३६२=३३,६ होगा 1 पर त क्रांतिसाम्य 
के लिये वखंतसंपात से सर्य और चंद्रमा के, भोगांशो का 
याग ३६० - होना. आवश्यक है और यहाँ ३३६ ओर 
२६० म-२४ अंश का अंतरं है, इसलिये यह निश्चय है 
adada मेष से :१२-अ्रंशे पहले. होने परः ही 
ज्योतिविंदाभरण की azar घटित होती है 1 अर्थात 
ज्याताबदाभरण के समय अयनांश १२ था।+ इस प्रकार 
इसका समय ३१६४ के लगभग होता है और अंतिम 
अध्याय का श्लोक ea है. इसीलिये स्वर्गीय: शंकर 
बालकृष्ण Afaa और स्त्रगीय सुधाकर द्विवेदी! समः 
भते हैं कि ज्योतिर्विदाभरण के कालिदास, रघवंश के 
कालिदास नहीं हैं, कोई दूसरे हैं । ; 
वराहामाहर के श्लोक से भी युधिष्टिर ar समय 
उतनी सुगसता से नहीं सिद्ध हो सकता, जैसा विद्यालंकारजी 
ने दिखाया हे; क्योंकि पहले तो उस शलोक: के oad 
की बात ही sites अनुसार अशुद्ध है; कारण, सचि 
चलते ही नहीं हैं । इसलिये इसके आधार परं कोई समय 
निश्चय करना भूल हे । उत्तराध में बतल्लाए गए यधिष्ठिर 
के समय के संबंध में विद्वान्नों में बड़ा मतभेद है, इस- 


लिय उसक वषय में श्री 1नेश्चयाप gay BY नहा कहा जा 


सकता HAT १६७६ वि० की मर्यादा के भाग :२३ पृष्ठ 
२१३-२२७ और पृष्ठ ३७१-३७४ तथा भाग: २४ पृष्ट 
१५८-१६० में स्त्रगीय'जसन्मोहन वर्मा और इस लेखक ने 
इस विषय पर कुछ लिखा है, जिससे पता चल जायया: 
कि यह श्लोक बहुत ही “संदिग्ध और आनक : है उर 
इससे किसी समय का निश्चय करना उचित नहीं है-। 


ऋ देखो, मराठी का भारताय ज्योतिषशास्र, gs २१२: 
boy, गणकतरांग्रेणी, पृष्ठ ४६; ४७। 


माघ, ३०६ go de: | 


अभी तक तो मैंने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है 
कि वराहमिहिर का समय १२३ Gog जिन श्लोकों के 
आधार पर निश्चय किया गया है ag स्त्रयस्‌' विचार- 
णीय हैं 1 अब में पंचसिद्धांतिका की अंतरंग परीक्षा से 
यहे सिर करूँगा कि वराहमिहिर का समय अथवा पंच- 
सिद्धांतिकां तथा वाराही संहिता का समय ४२७ शालि- 
aga शक तथा २०% Fos, न कि १२३ Fo qa । 
इसके लिये मैं पंचसिद्धांतिका में लिखी ४ बातों की तथा 
वाराही. संहिता में लिखी एक बात की परीक्षा करूगा-- 
(3) पंचसिद्धांतिका में लिखे ग्रहों के धुवा किस समय 
के हैं । 

(2) ड j ४२७ शककाल में चेत्र- 
ः qa प्रतिपदा और सोमवार कब थे । 


(३) > लिखी अयनचलन की बातों से 
i कौन काल सिद्ध होता हे । 
(2) 53 आय भट की चर्चा हे जो ४२१ 


शालिवाहन-शक में हुआ था 
(x) वाराही संहिता में संवत्सर जानने की रीति 
इसी शालिवाहन-शक के अनुसार ही ठीक होती है। 
१--पंचसिद्धांतिका में लिखे ग्रहों के wat ४२७ 
शालिवाहन-शक की मध्यम मेष-खंक्रांति के दिन 
के हैं । पंचसिद्धांतिका ज्योतिष का एक करण ग्रंथ है । 
करण अंथ में किसी विशेषकाल ( Epoch ) के सूयं, 
dgan; मंगल, बुध इत्यादि ग्रहों के मध्यम स्थान दिण 
रहते हैं, जिन्हें क्षेपया AIH कहते हैं और यह नियम दिया 
रहता है कि किसी अंन्य काल में ग्रहों का स्थान जानना 
हो, तो क्यों करना चाहिए इस ग्रंथ में शनि, गु “आर मंगल 
के जो Que दिए गए हैं, उनका शलोक यह है = 
राशिचतुष्टयमंश यं कला विंशतिवतस्तसप्रेताः : 
aa वेदाश्च विलिप्ता: शनेथेनं मध्यमस्यव ॥ YY) 
अष्टा भागा लिप्तर्तवः खमत्तः ae बिलिप्ताश्च। ` ` 
Aq: कुंजस्य येमतिथिपञ्चात्रिंशञ्चे राश्याया: Wey 
मध्यगातंनास षःडशाऽध्याय 
इसके अनुसार शनि, 
स्थान यह हुए `, 
शनि=४ राशि २ अंश २८ कलं ४१ विकला 
- गुस्स्शन्यराशि ८ ,, ६ ,, २० ५» . 
मंगल=२ ,; १२ ,, ३२, 


साहित्य आर विज्ञान 


गुरु और संगल के मध्यंस 


MNS 


RR? 


¬ ये ४२७ शालिवाहनन्शक अथवा ४०९ Fo की मध्यम 
मेष-संक्रांति के दिन के हैं । इसकी परोक्षा ae भीः 
ज्योतिषी सहज ही कर सकता हे 1 मैंने जिस प्रक'र 
इसकी जाँच की है, वह संक्षेप सें यह है-- 
कलियुग के आरंभ से शालिंचाहन-शक के 


आरंभकाल तक» ` ३१७६ वषे 
शालिवाहन-शक के आरंभ से पंचसिड!- 

तिका के ४२७ शककाल तक -३२७ वर्षः 
इसलिये कलियुगःदि से ४२७ शक की 

मध्यम सेष-संकांति तंक "३६०६ वषे 


सूर्यसिद्ांत के sgan एक सौरवर्ष Ñ 
३६५-२४८७४६४ दिन होते हैं, इसलिये ३६०६ वर्ष भे 
३६०६३८३६९-२७८७५६७ दिन=१३१७१२३.०७५९ दिनः 
हुए। इसलिये कलियुग के आरंभ से पंचसिहांतिका के ४२७' 
शाक की मध्यम सेषे-संक्रांति तक १३१७१२३ दिन हुए, जिसे 
ज्योतिषी लोंग ४२७ शक कां कलियुग दि Seay कहते. 
हैं । अब देखना है कि इतने दिन में उपयु के तीन अहः 
कितना aaa हैं। यह सभी भारतीय ज्योतिषी मांनंते 
हैं कि कलियुग के आारंभंकाल में सभी ग्रह अश्विनी केः 
आदि में थे, इसलिये इनके भोगांश श य थे। एक. 
महायुग में पॅचसिद्धांतिका के” अनुसार १९७७३१७८००. 
दिन ओर प्रचलित सूयसिद्धांत के अनुसार इससे २८. 


दिन अधिक होते हैं । एक महायुग में आर्यभट के अनु-. 


सार शंनि के १४६४६४ चकर और मंगल के २२६६८२४: 
चक्कर अर्थात्‌ भगश्‌ होते हैं तथा सूर्यसिद्धांत के अनुसार. 


“३ महाथुग में गुरु के ३६४२२० भगण होतें हें । अब ATT- 


शिक से यह सहज ही जाना जो सकता है कि १३१७१२३ 
दिन में इन अहां के कितने भगण होंगे; क्योंकि जब 
१४७७३१७४०० दिन में शनि के १४६९६४. भगण' होते 
१५३१७१२३५१४६५ ६४ ` 

१४७७६१७८०० 
होंगे; जो:१२२ भगण ४ राशि :२ अंश २८ HAT Ve 
विकल्या हैः। पक 

FMA TS SVR. wo Ws अंश ६. 
कला Hig Ro विकला हुए और मंगल के 9६१७. भगण 
R UR 1k अंश RY Fatt 


हैं तब १३१७१२३ दिन 


नगण 


इसके लिय भास्कशचाय Ale FATT क उद्धरण पइले 
दिएं जा चुके ६ । vis Bis PIPE of 


११२ 


इनमें से याइ भगणों की संख्या छोड़ दी जाय, तो 
शानि, गरु और मंगल के मध्यम स्थान वही आते हैं, जो 
पंचसिद्धांतिका में क्षेपक्त के नाम से दिए गए हैं ॥ इसके 
प्रतिकूल यदि ४२७ शक्रकाल को विद्यालंकारजी के मता- 
नुसार १२३ Fo पूर्व माना जाय, तो यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि इस वर्ष कलियुग के आरंभ से २६७६ वर्ष 
बीते थे, जिसका अहर्गण ऊपर बतलाई गई रीति के अनु- 
सार १०८८१०६ होता है । यदि. इससे इन ग्रहों के 
मध्यम स्थान जाने जायें, तो प्रकट होता हे कि यह पंच- 
'सिद्धांतिका के उपयु क़ Sas से सर्वथा भिन्न हैं और उस 
चर्ष से २-४ वर्ष आगे-पीछे भी वे नहीं हो सकते । इस- 
faa इन. क्षेपकों के विचार से कहा जा सकता है f% 
चराहमिहिर का ४३७ शक शालिवाहन-शक है, जो xox 
So में था, न कि १२३ Fo पूव । 

( २) पंचसिद्धांतिका में दिया हुआ चैत्र शुक्ल 
अतिपदा का दिन ४२७ शालिवाहन-शक की 
aan मेष-संक्रांति के दिन से ही मिलता हे 
१२३ ई० पूर्व की मेष-संक्राति से - नहीं । इसके पहले 
अध्याय के oa श्‍लोक में लिखा हे-- 

सपताशिववेदसडख्य शककालमपास्य चेत्रशुक्लादो | 

agada भानो. यवनपुरे सोमदिवसाये ॥ 

- अर्थात्‌ ४२७ शककाल बीत चुका था, चेत्र शुक्ल की 
प्रतिपदा थो, यवनपुर में सूयं का ,आधा बिंब अस्त हो 
get था और सोमवार का. आरंभ था, इसीलिये. ४२७ 
शककाल घटाने को बतलाया गया है। 

यहाँ यह बतलाना आवश्यक है कि वार का आरंभ 
सर्यसिद्धांत में १२ बजे रात से. माना . गया है । ब्रह्मगुस 
भास्कराचाय इत्यादि ने उज्जैन के प्रातःकाल के ६ बजे 
से माना है, परंतु वराहमिहिर ने यहाँ सूर्यास्त के समय से 
माना है।- इसका कारण यह जान पड़ता है कि वराह- 
मिहिर पर यवन-उ्योतिष का बड़ा प्रभाव पड़ा था, जेसा 
fe उन्होंने कई स्थानों में लिखा हे । इसलिये उन्होंने 
यवनों के मतानुसार वार का आर भ यवनपुर के सूर्यास्त 
काल से माना है, जैसा आजकल मुसलमान मानते हैं | 
यवनपुर को सुधाकर ट्विवेदीजी तथा बहुत-से लोग 
एब्रेगज़ंड्या ( Alexandria ) मानते हें, जो आजकल 
की नाप के अनुसार उज न से ३ घटा ३ मिनट पच्छिम 
है, क्योंकि एलेगूज़ड्या का देशांतर ग्रीनिच से ३० अंश 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या १ 


qi है और उज्जैन का ७९ अंरा ४६ कला | वराहमिहिर % 
के मंत से यवनउुर उज्जैन से ७ घडी २० पल अर्थात्‌ 
३ घटे से ४ मिनट कम पच्छिम है, इसलिये जिस समय 
यवनपुर में सूर्य अस्त होता रहता है, उस समय उज्जैन 
में सूर्यास्त के उपरांत ३ घंटे . बीते रहते हैं, अर्थात्‌ रात्रि 
के ३ बजे रहते हैं । सूर्यसिद्वांत के अनुसार रविवार की 
रात को-१२ बजे सोमवार का आरंभ होता है। परंतु 
जब यवनपुर में रविवार के ६ बजे संध्या को सोमवार 
आरंभ समझा जाता है, तब यहाँ रविवार को & बजे रात 
का समय रहता है, इसलिये यह युक्तियुक् जान पड़ता है 
कि वराहमिहिर ने यवनपुर के रविवार के सूर्यास्त-काल 
को सोमवार का आरंभ मान लिया; क्योंकि इस समय 
से ३ ही घटे बाद सूर्यसिद्धांत के अनुसार सोमवार का 
आरंभ हो जाता है | खुलासा यह कि वराहमिहिर ने 
जिस चैत्र शुक्क $ के संध्यासमय यवनपुर में सोमवार 
का आरंभ माना, वह उज्जेन में रविवार को रात का 
नव बजे का समय था | इसलिये यह देखना है कि aar 
इस दिन रविवार की संध्या थी । 

में बतला चुका हू कि इस दिन अहर्गण १३१७१२३ है, 
जिसको सात से भाग देने पर ३ दिन शेष बचते हैं । 
कलियुग का आरंभ गुरुवार की मध्यरान्ि से हुआ था । 
इसलिये गुरुवार की मध्यरात्रि से ३:दिन उपरांत रािवार 
a मध्यरात्रि होती है ओर यह वारु पंचसिंद्वांतिका के 
सोमवार के आरंभकाल से भिल. जाता है । परंतु १२२ 
हे७ पूर्वे की मध्यम मेष-संक्रांति मंगलवार की रात को 


पड़ती है; क्योंकि gaat अहर्गण १०८८१०६ होता है, 


जिसको ७ से भाग देने पर शेष ₹ बचता है, जिससे 
मंगलवार आता है | इस पर यह कहा जा सकता है कि 
१ दिन का अंतर नगण्य है । इसलिये यह देखना हे कि 
क्या इस वर्ष चेत्र gH 9 भी मध्यम मेष-संक्रांति 
के दिन थी । 

माधुरी वर्ष २, खंड १, संख्या ६ पृष्ठ ७२६-७३० में 
मैंने दिखलाया. है कि यदि किसी वर्ष चैत्र शुङ्ग १ और 
मेष-संक्रांति साथ-साथ पड़ें, तो $ वर्ष के aig चैत्र शुक्ल 
4 से १०-८३१७ दिन पश्चात्‌ दूसरी मेष-संक्राति पड़ती 
है । उस लेख के अंत में एक-ख.रिशी दी गई है, जिससे 


* देखो, पंचत्तिद्धांतिका, अध्याय ३, TH १३॥ 
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— चाँदी और जवाहरात के ज़बरों 


‘eg प्रतिष्ठित फर्म के संचालकों से हमारा पूर्ण परिचय है | यहाँ किसी प्रकार का घोखा होगा, इस चा र 
का स्वप्न में भी भय न करना चाहिए | सारा काम संचालकों की देखभाल में सु दर ओर इमानदारी से 


होता है; हमें इसका पूण विश्‍वास है । T aes 
Tal, gana ओर इमीटेसन मानक की बहुत सस्ती नाक का कील 
हमारे यहा मिलेगी | -o 


è! 
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हश्णक किस्प के चाँदी के ada और चाँदी की Mal चीज़ हप्रारी नोवेल्टी है । 


पता--एरारजी-गोविदजी जोहरी, १५६, हारसन रोड, कलकत्ता 


नोट-सोने और चाँद की चोज़ों का विशाल सूचीपत्र y टिकट भेजने से gra भेजा जायगा | 
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VEDA AND 


We have undertaken the publishing of 
the following books. Some are ready, some 
are being printed. All will be ready within 
six months. We offer these books at nomi- 
-nal prices on condition that money is sent 
in advance at once either in Postage Stamps 
or by Money Order. Those who want books 


| by V.-P. P. must be ready to pay full prices 


THE BHAGAVADGEETA Sanskrit 
| Text with English Translation, word for word 
meaning in English, explanatory notes, also 
| notes explaining the interpretation put upon 
f several verses by the late Lokmanya B. G 
| Tilak, pointing out where and how he differed 


ह from Shankaracharya and other commenta- 


tors. Edited by H. R. Bhagwat, B. A 
॥ Pages 500; Cloth. Price Rs. 3-8 + postage 


| As. 8=Rs, 4. 


The book is being printed and we now 


: hope to send it to our advance purchasers 


f in two months. With the desire that the 
{ book should find a wide circulation even 


- § though it may mean a loss to us, we have 


-f decided to give some copies at One Rupee 
f plus postage As. 8 on condition that Re. 1-8 
| is sent in advance either by Money Order 


{| or in postage stamps, before 31st March 30 
॥ It should be noted that we cannot go on 


f giving the concession for long. We shall 
f be thankful to those who pay Rs. 4 for the 
0 book in advance. The names of such people 


_ & will be printed at the end of the book under 


| the head-line 6" Well-Wishers.”’ 


2. SEVEN UPANISHADS: With Eng- 
Translation.—lIsha, Kena, Katha, 
| Prashna, Mundaka, Taittiriya and Aitareya, 


| Rs. 2-12; offered Thirteen Annas post free. _ 


| 5. स्तोत्रसंग्रह STOTRASANGRAHA: 
§ About 200 Stotras in Sanskrit in large type 
f so that old men should read easily, Rs. 2-6 


_# offered Thirteen Annas, post free 


| Note.—It is our desire that the above 
f three books should find a place in every 
Hindu home and therefore we are selling 


| these at exceptionally low prices for the present. 


ह 4 GEETA: With Shankara Bhashyam 
f in Sanskrit, Rs. 2-6 ; offered Re.1-9, post free. 
ई 5. TEN PRINCIPAL UPANISHADS: 
| With Shankara Bhashyam in Sanskrit. Second 


i edition, Rs. 11 ; offered Rs. 7-14, post free. 


§ 8. MINOR WORKS of Shankaracharya 
है in Sanskrit; 30 Works, Rs. 4-8 ; offered Rs, 3, 

f post free. 
< 9398 


7. BRIHADARANYAKA UPANI-} 


SHAD: With Eng. Trans., Rs. 3-6; offered | 
Re. 1-13, post free. न 
RIGVEDA: English Translation, 


Notes, etc. 
with Notes, etc. 
Vols. Cloth. Ready. Present price Rs. 
Twenty-five plus postage. Terms: Rs. 
in advance, balance by V.-P. P. Concession 
Postage will be borne by us for the present 


9. RIGVEDA: English Translation. By | 


Dr. Wilson, Cheap Edition, in Two Vols 
Cloth. This edition does not 
Notes. To be shortly ready 
price payable in advance Rs. Ten, post free 


10. सववेदान्त-सिद्धांतसार-लंग्रह of Shankara- f 


charya. With English Translation Rs. 3-8 
offered Re. 1-13, post free 


Norr.—If there is any saving in postage f 


it is to benefit us 


GRATIS ! GRATIS ! 


English translation of the first Ashtaka | 
`of the ‘Rigveda by Dr. H. H. Wilson—1300 f 
stanzas—will be sent free of cost on receipt §. 
of Twelve Annas for postage and minor | 


expenses. Send either a Money order or post- 
age stamps. 


understands the English language well and 


that he has a desire to read and posses the § 


book Apply quickly— : 
GRATIS! 
THIRTEEN UPANISHADS 
Marathi ‘Translation.—Kaivalya, 
taki, Jabala, Maitrayani, 
Atma, Amritabindu, Aruneyi, 


Garbha. 


Pranagnihotra, Sarvasara. Paramahamsa and | 
Will be given gratis | 
to those who send Six Annas for postage, | 
Those who wish to order } 
must declare that they can read and under- | 


Brahma, 250 pages 
etc., in advance 


stand the Marathi language at least tolerably. 
GRATIS! 

A book which 

friend 


krit rendered into English 


who send us Seven Annas for postage, etc 


No V.-P. P 


that he understands English language well 
that he likes to read books of high thoughts 
He should state his age and profession also 


H. R. BHAGAVAT, B. A., Secy., Ashtekar & Co., Poona City 


By the late Dr. H. H. Wilson, § . 
Library edition in Six. 


Ten $ 


contain § 
Concession ॥ 


No V.-P. P. Every applicant § 
must write a letter for himself stating his ॥ 
age and profession and declaring that he § 


WITH f 
Kaushi- $ 
Shvetashvatara, § 


will be your life-long § 
It contains about four hundred § 
utterances of ancient Hindu sages in Sans- | 
The price of | 
‘thé book is Rs. 2-8 but for a short time we 
shall send this book free of cost to those § 


The applicant must declare : 


Ss ३०६ Go सं० ] 


यह तुरंत मालूम हो सकता है कि कितने वर्ष में चेत्र 
शुक्ल १ से कितने दिन पश्चात्‌ मेष-संक्रांति पड़ती है। 
हमारे सभी सिद्धांतों काः यह मत है कि कलियुग के 
आरंभकाल में सभी ग्रह एक साथ अश्विनी के आदि में 
थे, इसलिये जिस समय मध्यम मेष-संक्रांति थी, उसी 
समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भी आरंभ था। १२३ 
इसवी पूर्व के मध्यम मेष-संक्रांति-काल में कौन तिथि 
थी, यह उसी सारिणी से इस प्रकार मालूम होता है । 
इस समय कलियुग के २६७९ वर्ष बीते थे, इसलिये 


वषे चैत्र शुक्ल १ से संक्रांति का अंतर 
२००० १६३२८९६३ 
goo २७६०६३१ 
७० २३०१९४३८ 
हू _९-७३३४५ 
२६७६ TETEE 


८०-८४३२८ दिन से २ चंद्रमास के दिन अर्थात्‌ १३-०६१ | 


दिन घटा दिए जायँ, तो शेष २१-७६ दिन रहते हैं, जिससे 
प्रकट होता है कि १२३ ई० पूर्व के मेष-संक्रांतिकाल में 
Sa gaa १ के उपरांत २१-७६ दिन-बीत चुके थे, इस- 
लिये उस समय चेत्र शुक्ल १..नहों थी । इसके आगे- 
पीछे भी चैत्र शुक्ल १ आर मेष-संक्रांति एक साथ जल्दी 
नहीं 'पडेंगी । इसलिये. वराहमिहिर का. ४२७ शक 
३१२३.३० पूर्व नहीं सिद्ध होता ; क्योंकि. इस दिन. चेन्र 
शुक्क १ आर मेष-संक्रांति साथ-साथ नहीं पड़ती । अब 
देखिए, कया यह ४२७ शालिवाहन-शक अर्थात्‌ xox Fo 
होता है ? इस समय गत काल ३६०६ है, 


वर्ष चैत्र शुक्क १ से मेष-संक्रांति का अंतर 
३००० १४-२७३१२ 
६०० ८७६०७३ 
६ ६२८६०३ 
३६०६ २३३२२८8 


इससे यह प्रकट है फि इस वर्ष मेष-संक्रांति चैत्र शुक्ल 
a से २६ दिन बाद पड़ी, जब चंद्रमास भो बदलता हे । 
इसलिये यह सिद्ध. है. कि इस वर्ष चैत्र शुक्र १. और 
मध्यस-सेष-संक्रांति. साथ-साथ पड़ीं और रविवार की 
संध्या का समय भी था, जब कि सोमवार का आरभ 
समझा जा सकता है। इसलिये पंचसिद्धांतिका का 
३२७ शक शालिवाहन-शक ही है । 


साहित्यं और विज्ञान 


१२३ 


(३) प॑चसिद्धांतिका मे वर्त ' उत्तरायण, 
दक्षिणायन कालो तथा अयन-चलन की चर्चा खे 
भी यही सिद्ध होता है कि ४२७ शक ५०५ FoF 
था । यहाँ संक्षेप में यह बतला देना भी. आवश्यक है 
कि अयनांश क्या है 1 २२ दिसंबर से २२ जून तक 
उदय या अस्त होने के समय सूर्य प्रतिदिन उत्तर की 
ओर बढ़ता हुआ देख पड़ता है । इसी समय को उत्तराः 
यण कहते हैं । त्रिषुवत्रेखा के उत्तर के देशों में अर्थात्‌ 
पृथ्वी के उत्तरीय diane में २२ दिसंबर को सबसे छोटा 
दिन और सबसे बड़ी रात होती है । इसी दिन रात का 
बढ़ना और दिन का घटना बंद हो जाता है, सूयं उत्तर 
की ओर खिसकने लगता है, दिनमान क्रमशः बढ़ने और 
रात्रिमान क्रमशः घटने लगता है । इसी दिन 
उत्तरायण का आरंभ होता है । तान सास के पश्चात्‌ 
२१ माच को दिनमान ओर रात्रिमान समान हो जातें 
हैं, सूर्य ठीक पूर्व में उदय होता और पच्छिम में अस्त 
होता है ! इसी fea को विषुव दिन कहते हैं 4 वराह- 
मिहिर के समय में इसी दिन विषुव-संक्रांति होता थी, 
जिसे आजकल सायन मेष-संक्रांति कहते हैं। इस fea 
से उत्तरीय गोलाळे में दिन १२ घंटे से जितना बड़ा होता 
है, रात उतनी ही छोटी होती है और इसी दिन उत्तरीय 
aa पर जिसे सुमेरु या देवताओं का लोक कहते हैं सूय 
का उदय होता है और लगातार २२ जून तक क्रमशः 
ऊपर उठता SAT और सुमेरु की परिक्रमा करता हुआ 
देख पड़ता है। २२ जून को Ga उत्तरीय धुव के 
क्षितिज से २४ अंश के लगभग ऊँचा हो आता है। इस 
दिन उत्तरीय गोलाड में दिन का सान सबसे बड़ा और 
रात्रि का सान सबसे छोटा होता है । इसी दिन से सूर्य 
का उत्तर की ओर का बढ़ना रुक जाता है और वह 
दक्खन की ओर को खिसकने लगता है । इसी दिन से 
दक्षिणायन का आरंभ होता है और ६ महीने तकः सूय 
दक्षिणायन रहता है। दक्षिणायन में दिन का मान 
क्रमशः घटता और रात्रि EURA क्रमशः बढ़ता है। 
वराहमिहिर आर saga के समय दक्षिणायन का 
आरंभ कक-संकांतिं से ओर उत्तरायण का आरंभ सकर- 
संक्रांति से होता था | देखिए पंचसिद्धांतिका के नीचे 
लिखे श्लोक ऊपर की बातों को किस प्रकार प्रकट 
करते हैं 


११४ 


मिशुनान्ते च कुवृत्तादशचतुर्विशाति Beata: । 
अमतिः दि रविरमराणां समोथरिष्टात्तदाऽगन्त्याम्‌ ॥ १५ N 

( १३वाँ अध्याय ) 
उदगयने मकरादाबृतवः शिशरादयश्च सूर्यवशात्‌ । 
द्विसरनकालसमानं दत्िणमयतं च ककेटकात्‌ ॥ २५॥ 
आशलेष/द्वांदासीयदा निवृत्तः कित्ञोष्णकिर्णस्यर | 
युक्तमयनं AIT साम्प्रतमयनं पुनर्वसुतः ॥ २१ ॥ : 


( अध्याय ४ ) 
मकरदो गुणयुक्तो भूस्तर्गतितिथिमितो र्वेदिंवसः । 
ककेटकादिपु IES TAARI शवंतीमानम्‌ ॥ ८ || 

| ( अध्याय २ ) 
पहले श्लोक का अर्थ यह हे कि fuga के sia में 
अर्थात्‌ कक-संक्रांति के दिन सूर्य देवताओं के लोक में 
अर्थात्‌ उत्तरी wa पर च्षितिज से २४ अंश ऊपर भ्रमण 
करता है और अवंती ( उज्जैन ) में ठीक ऊपर आ जाता 
है ( क्योंकि वराहमिहिर ने उज्जैन का उत्तर अक्षांश 
*७ माना था और सूर्य की परम क्रांति तो अब भी २४ 
अंश सानी जाती है ) । 
दूसरे श्लोक का अर्थ यह है कि उत्तरायण मकर के 
आदि में और दक्षिणायन कर्क के आदि में होते हैं। 
उत्तरायश के आरभ-काल से शिशिर-ऋतु का आरंभ 
होता है और प्रत्येक ऋतु उतने समय तक रहती है, जब 
तक सूर्य दो-दो राशियों में रहता हे । 
तीसरा श्लोक बड़े महत्त्व का है ; क्योंकि इससे यह 
भी पता लगता है कि वराहमिहिर के समय में सूर्य 
दक्षिणायन किस नक्षत्र से होता था और इंनसे प्राचीन 
अंथों में दक्षिणायन किस नक्षत्र से माना जाता था। 
श्लोक का अर्थ यह हे कि जिस समय अरश्लेषानच्षत्र के 
आधे भाग पर सूर्य की गति दक्षिणायन होती थी, उस 
समय आयन ठीक था । अब तो ( वराहमिहिर के 
समय ) पुनवसुनक्षत्र में दक्षिणायन होता है | 
“चौथे श्लोक का संक्षेप में अर्थ यह है कि मकर के 
आदि में अर्थात्‌ मकर-संक्रांति के दिन दिनमान 
३५३१ पल अथवा १० घटा ३६ मिनट का होता है और 
प्रतिदिन तीन-तीन va के हिसाब से बढ़ता है। कर्क के 
आदि से ६ राशि तक रात्रिका सान १४६६१ पल 
उतना ही प्रतिदिन बढ़ता है । ह री 
इन चार श्लोकों से यह सिद्ध होता है कि वराहमिहिर 


माधुरी p: 


[ वर्षे =, खंड २, संख्या है 


के समय दक्षिणायने उस समय होता था, जब सूये 
कर्क-राशि में प्रवेश करता था, और जब वह पुनव सु- 
नक्षत्र में भी होता था। इन दोनों घटनाओं से यह 
निर्विवाद सिद्ध होता है कि वराहमिहिर के समय 
पुनवसुनक्षत्र के तीसरे चरण के अंत सें सूर्य दक्षिणायन 
होता था; क्योंकि तभी वह -कर्कराशि में भी प्रवेश 
करता था | 

परंतु आजकल सिद्धांतों के अनुसार कर्कराशि में 
सूर्य का प्रवेश ak जुलाई को होता है और यथार्थ 
दक्षिणायन का आरंभ २२ जून को अर्थात्‌ २३ दिन 
पहले ही हो जाता है; क्योंकि वराहमिहिर की बतलाइई 
घटनाएँ २२ जून से ही आरंभ हो जाती हैं । २३ दिन 
में सूर्य की गति २३ अंश के लगभग होती है । इसलिये 
आजकल सूर्य ककराशि में प्रवेश करने से २३ अंश 
पहले ही, मिथुन के ७ अंश पर, न कि मिथून के अंत में, 
जब वह maiaa में ही प्रवेश करता है, दक्षिणायन 
हो जाता है। यही २३ अंश आजकल अयनांश समझा 
जाता है। इसका कारण यह है कि अयन की गति 
प्रतिवर्ष १ कला के हिसांब पश्चिम की ओर होती है। 
इसलिये ६० वर्ष में अयनांश १ अंश बढ़ता है। इस 


प्रकार २३ अंश का अयनांश २३)५६०=१३८० वर्ष या . 


लगभग १४०० वर्षे सें होता है। इसलिये यह कहा 
जा सकता हे कि वराहमिहिर के समय से अब तक 
१४०० वर्ष के लगभग बीते हैं। इस समय १८४६० 
शालिवाहन-शक है, इसलिये १८४०-१४००=४४० शक 
के लगभग वराहमिहिर का समय था जो ३२७ 
शक के तो बिलकुल निकट है, परंतु १२३ ई० पूर्व से 
बहुत दूर । 

अयनांश का विना विचार किए दिनमान; रांत्रिमान, 
उदय, शस्त, क्रांति इत्यादि का ज्ञान ठीक-ठीक नहीं हो 
सकता, इसलिये आजकल के ग्रंथों में इसकी चर्चा विशेष 
रूप से की गईं है। परंतु वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त के 
समय अयनांश नहों था या बहुत कम था, इसलिये इन 
आचार्यों के ग्रंथों में इसका उदलेख नहीं है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि वराहमिहिर का समंय ४२७ शालि- 
वाहन-शक है, जो ०९ ई० में पड़ता है । 

( ४ ) पंचसिद्धांतिका सें आर्यभट की चर्चा इस 
प्रकार है-- 


न 


a 


© 


माघ, ३०६ go Go ] 


लड़ाद्वराजसमय दिनप्रवृत्ति जगाद चार्यमटः | 
भूयः स एवं सू्योदयात्ररुत्याइ लड्ठायाम्‌ ॥ २० N 
( अध्याय १५ ) 
इससे सिद्ध होता है कि वराहमिहिर आर्यभट के या 
तो पीछे हुए हैं या उनके समकालीन थे । परंतु आर्यभट 
अपना समय इस प्रकार बतलाते हैं-- 
षष्ट्यब्दानां पष्टियंदा व्यतीतास्रयश्च युगपादाः | 
व्यधिका बिशतिरब्दास्तदेइ मम जन्मनोऽतीताः ॥ 
( आर्यमदीय कालक्रिया पाद्‌ ) 


जिसका अर्थ यह है कि तीन युगपाद सतयुग, | 


त्रेता, द्वापर और कलियुग के ६० षष्ट्यछ्दियों अर्थात्‌ 
६०५६०३६० ७ वर्ष बींतने परं मेरा अन्मे हैं. २३ 
वर्ष gary. A 

कलियुग के ३६०० वर्ष बीतने पर ३२१ शालिवाहन- 
शक था जो वराहमिहिर के ४२७ के बिलकुल निकट है । 
इसलिये इससे भी सिद्ध होता है कि वराहमिहिर का ४२७ 
शक “ालिवाहन-शाक” है । 

( ५) वाराही संहिता मे दी हुई संवत्सर 
निकालने की रीति भी बतलाती है कि वराहमि- 
{हर ने {जख शककाल का, seta किया है; बह 
“शालिवाहन-शाक' हे | इसके आठवें अध्याय सें 


~ 


संवत्सर जानने की रीति इस प्रकार है-- 
गतानि बर्षोणि शकेन्द्रकालाङ्भताने रुद्रेगुणयेच्च॒तुर्मिः । 
नवाष्टपत्चाष्टयुतानि कृत्वा बिभाजयेच्छून्यशरागरामैः ॥२०॥ 
लब्धेन युक्त शकेभूपकालं संशोध्य seat विषयेबिभञ्य | 
युगानि नारायण पूर्व काणि लब्धानि शेषाःक्रमशः समाःस्युः॥२१॥ 
पहली तीन पंक्रियो का खार यह है- 
यदि गत शककाल को श मान खिया जाय, तों 


साहित्य और विज्ञान | | ११५ 


( NS ea) go को सरल करने से 
जो aa आवेगी वह संवत्सर-चक्र की संख्या होगी 
ओर जो शेष बचेगा वह प्रभवादि से संवत्सर का क्रम 
होगा । 

यहाँ “श? शालिवाहन-शक के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, 
जिसकी परीक्षा कोई भी कर सकता है। इसलिये मेरे 
विचार से वराहमिहिर का समय १२३ Fo qa @ जाना 
उचित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि इनका ४२७ शक, 
शालिवाहन-शक से ही मेल खाता है । आशा È, 
विद्वान्‌ लोग इस पर पुनः विचार करने का कष्ट उठावगे । 
.  विद्यालंकारजी को शायद विश्वास है कि भास्कराचाय 
का समय भी शालिवाहन-शक नहीं है; क्योंकि वह कहते 
हैं कि यदि यह होता, तो अलबेरूनी कैसे लिखता । परंतु 
मैं समझता हूँ कि अलबेरूती ने भास्कराचार्य की चर्चा नहीं 
की है;क्योंकि यदि उसके “भारत” में भास्कराचर्य की चर्चा 
होती, तो रमेशचंद्रदत्त वा शंकर-बालकृष्ण दीक्षित अपने 
ग्रंथों में अवश्य लिखते । प्रयल करने पर भी मुझे अलबेरूनी 
का भारत देखने को नहीं मिला; परंतु में do लालता- 
प्रसाद शक्ल To To के कथन के आधार पर कह 
सकता हू कि अलबेरूनी ने भःस्कराचाय की चर्चा कहीं 


नहीं की है । इन्होंने मेरे कहने पर अलबेरूनी का भारत 


पढ़कर मुझे अपनी टिप्पणी भेजो थी, परंतु दुर्भाग्य 
से वह पत्र ही मुझे नहीं सिज्ञा, नहीं तो उसे ज्यो-का- 
त्यों उद्ध,त' कर देता । इसलिये विद्यालंकारजी से प्रार्थना 
है कि यदि उनको “भारत” के किसी संस्करण में AE- 
राचार्य की चर्चा सिली हो, तो कृपया ब्योरेवार लिखने का 
कष्ट उठाव । 


महावीरप्रसाद श्रीवास्तव 


१, भके-रस - 
साहित्यशास्त्र में कांता के प्रति आसक्तिं को रति*तथा 
'एतञजन्यःरस को शुं गार-रस कहा गया है | काव्यप्रकाश 
में रस का स्वरूप इस प्रकार वणन किया गया है -- 
कारणान्यथ ` कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययोः ॥ 


विभावा - श्रतुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः A 
व्यक्तः स amas: स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ (२८६४) 
Weta के आचार्य भरतजी ने भी कहा है-- 
विभावानु भातव्यमि चारिसंयोगाद्रसनिष्पातिः । 
उपयु क्व यही आसक्ति जब इश्वर के प्रति होती है, 
तो शास्त्र में उसका नाम “भाव” होता है, जैसा कि कहा 
गया है-- 
रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाज्षितः 3 
Ha: IR: | ( काव्यप्रकाश ३५ । ४ उल्लास ) 
जिस रस में इस भाव का समावेश होता है, वह रस 


+ रातिनाम प्रीतिश्चत्तवात्तविशेष: | सा च नायेकानाय- 
कयोः पशस्परदशनादिभिः प्रथम युगपदयुगपद्वा जायते (उद्योत) 


शास्त्रीय परिभाषा में 'भक्ति-रस” कहा गया है । शांडिल्य 
सुनि ने “खा परानुरक्विरीरवरे' सूत्र से उसी का निर्देश 
क्या है । 
वासनारूप से जीव के हृदय में अवस्थित भाव को 
THA करनेवाले कारण को विभाव कहते हैं । “वासना- 
रूपतया स्थितान्‌ रत्यादीन्‌ स्थायिनो विभावयन्ति रसा- 
wag रयोग्यतां नयन्तीति विभावाः’? ( काव्यप्रदीप ) 
यह कारण दो प्रकार का है--आलंबन आर उद्दोपन । 
जिस प्रकार रति का आलंबन हैं अनित्य ललना आदिक, 
उसो प्रकार भाव का आलंबन हैं नित्य, मन्मथ मन्मथ 
श्रीभगवान्‌ | शाख में कहा गया है--. 
एतदालम्त्रनं श्रेष्ठमेतदालम्धनं परम्‌ | ! 
एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलो के Aaa ॥ 
प्रत्यक्ष पदार्थ हो प्रेमपात्र बनने की योग्यता रखते 
हों, ऐसा नियस नहों है। नल-दमयंती का परस्पर प्रेम 
हंस के संवाद से परोक्ष में ही हुआ था । इसी प्रकार 
साक्षात्कृत धर्म परमहंसों के उपदेश से जीव का प्रेम भो 
ईश्वर के प्रति हुआ करता है । 


माघ, 20% qo सं० | 


जिस प्रकार उद्यान, चंद्रोदय. आदिक रति में वृद्धि 
करनेवाले हैं, इसी प्रकार जिन-जिन बातों से भाव में वृद्धि 
हो, वे उसके उद्दीपक हैं । गगनचुजी गिरिश्टग+ अनंत 
पयो घिऽ प्रकाशमय सूय, तुषारमयचंद्र, नानाविध वायु, 
तारकित. aera, dared आदि--अ्रगवन्महिमा 
केपंरिचायक होने से भाव को उद्दीक्ष करते हैं । भक्त-हिंत- 
साधन के निमित्त धारंण किए - हुए ERAT: के. कल्सष- 
विनाशी. 'सरतलीसंनोंदर श्रीकृष्ण, ` वराभयकरा श्रीदेवी 
प्रश्‍ति विग्रहो की आनंददायिनी प्रतिमाओं #-का-पुण्य 
दर्शन भाव के संवेग-में Taal का:उत्पादक है । साथा- 
रण प्रेमियों के लिये भी: उनकी : प्रेयसियों- की मूर्तियाँ 
प्रेम की उद्दीपक होती हें । 

दमयंती के वर्णन में हंस AAT Set था-- 
भुवनसुञ्रत्रामसो © दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ | 
उदियांय agea aar दमयन्तीति „ तृतोऽभिथां .दधो (-नेषघ )- 

ऐसे ही वचना खे दमयंता के रूपलावण्य को. सुनकर 
जिस प्रकार नल के हृदय में पेम की उद्दीत्ति हुईं थी, उसी 
gate नारद हारा भगवान्‌ के निरतिशय. माधुय 1. ओर 


A, 


दक 


‘ayy 


og भगवदू=भाव को उद्दीपक पूर्तियों को saa 
काल में भी प्रमाणित हो चुकी थी । वेदिक ऋषि मंदिर त 

प्रातिमा-निर्माण करते थे | दिग्दशैन के लिये ये प्रमाण ६-- 
ah ऋषीणां प्रस्तरोडासे, नमोऽस्तु देवाय प्रस्तराय ( अथः 
Sac) ७* देवतायतनानि कम्पन्ते, देवतप्रतिमा सान्ति, TAA, 
स्फुटन्ति;स्विचन्त्युन्भालान्त, [नमालान्त (घडविश--प्तामबद ब्राह्मण) 
+ नारद उवाचः-- असादाभमुख शाश्वत्‌ saagi] | 
सुनासं सुञ्चुवं TERTA . घुरएन्दरम्‌ | 

तरुण - रमर्णायाङ्गमरुणो्ठेणाथरम्‌ ॥ 

प्रणत्ताश्रयंणं TU शरण्यं करुणार्णवम्‌ । 

श्रीबस्साङ्क घनश्यामं पुरुष वनमालेनम्‌ t 
शङ्कचक्रगदापद्नेरभिब्यक्तचतुुजम्‌ il 

शिरीटिन gæi कंयूरवलयान्वतम्‌ | 

कोस्तुमाभरणग्रीव पीतकाशयवाससम्‌ || 

काञ्ची कल्ॉपपर्यस्त  लेसत्काअननूपुरंध्‌ । 

दरशस्षीयतमं ied  संनानयनवधनम्‌ । 

पद्भयां नखमाणे श्रेरयावलमद्धयां सम्चताम्‌। 

हत्पझकर्णि काधि७ष्एयप्ताक्रम्यात्मन्यवास्थितम॥ 
स्मयमांनमाभध्यायत्‌ सानुरागावलांकनम््‌ 3 

नियंतेनेकभूतन  -मनसा ` -चरदषभम्‌ः ॥ 


श्रामदूभागबत ( ५१८-३ ) 


जीवन-ज्योत 


११७. 


चास्सल्य-को सुनकर कुमार ध््‌ व के भाव में अभिवादि हुई 
थी। इससे सिद्ध होता है..कि प्रे मपात्र at guar 
की कथा का श्रवण भी “उद्दीपक विभाव 24 यद्यपि #- 
स्थायी भाव. का कारणः उद्दीपन विभाव, नहीं है, तथापि 
एक. बार HAH उल्पन्न- हो: जाता Sat :डसमें. Tees. 
करना ही उद्दोपन विभाव का कार्य है | यदि-भाव उत्पन्न, 


, होकर उह्दोपत.न.हो,:तो उसका, उत्पन्न होना न.. होने के, 


बराबर ही है 1 इन्हीं कारणों से उद्दीपन को. विभाव में 
गणना है। =... i 
ofa के-उदीस “होने पर „एक ऐसी. दशा, -होती. है», 
जब fe प्रयास, करने} पर्‌ at .अंतनिहित प्रम... बाह्य, 
लक्षणों से अनायास प्रकट हो ज़ाता.हे.। कटाक्ष, भुजः; 
चोप आदिक जिस प्रकार &ंगार & अनुभाव हैं,,.उसी.. 
कार भगवदू-गुणगणान-पूवक, नृत्य foes. भक्ति के 
अनुभाव. हैं प्राकृत. रसिकां के अपनी प्रेयसियो के फ़ोटो, 
को सँढ्वाने तथा पुष्पादिक से सजाने का जो सहज, 
स्वभाव है, वही मंदिरों में अपने आराध्य प्रियतम भग- 
चान्‌ की मूर्ति की प्रतिष्टा. तथा .मूर्ति-पूजा में wat का 


% यद्यप्युद्दीपकस्य स्थायनि,न.कारण'बरम्‌+ (FIAT तास्म- 
न्नीषदुत्कपोधायकत्व ८द्वीपकत्वम्‌ | तथाप्यजुद्दापेता-जाताडप्यजा- 
तप्राय . एवत्युद्द५केऽ।प--- -कारकत्व।पचारात्‌ GAN ia Hla- 
व्यब हारः ( काव्यप्रदांप) PE | 

+ भगवद्धाव से. परिपूर्ण होकर नृत्य करते हुए को देख” 
कर दुखनेवाले- भल हा इत + भक्त को सका कुछ परवा aki 
होती Lagat समभता है कि aAa जिस प्रकार - मेरे 
faa Be पदार्थ हे, उसी प्रकार संसार के लिये. भी.हे। 
कविवर स्टीबिंसन ने प्रेम के बर्णन में लिखा e— 

The presence of the two 107618 18: so €n- 
chanting to. each. other that it seems as if ib 
must be the best thing possible for everybody 
else. People mistake our meaning and take 
our emotions at a wrong valuation. But when 
a man is moonstruck with this affection of 
love, he makes it a point of honour to clear. 
such dubities away 

पाश्चात्य सभ्यताभिमानी देश में जो नृत्य प्रचलित-हें, वे 
जिस प्रकार -हृदयानुराग के सूचक ह, उता प्रकार भक्ता का 
नृत्य भी अंतनिंहित माव का द्योतक हे | 


१९८ 


उपचार है। इस प्रकार का. भगवेद्भाव निश्चय हीं 


आवुक-जन-संवेद है प्रेमशन्य gaat में इस 
प्रकार के अनुभाव कल्पनातीत हैं । 


प्रियतम की प्राप्ति में अब क्यों विलंब हों रहा है, इस 
प्रकार की चिंता आदि भाव के पोषक होने से व्यभिचारी ' 
भावं कहलाते हैं । पोषकतया विशेषेणामितः काव्ये 


स्थायिनं चारयन्ति इति व्यभिचारिणः (' काच्यप्रंदीप ) । 
पेम के परा काष्टा को पहुँच जाने पर प्रेमी के अंति- 
Re समस्त अन्यान्य पदाथजात esa हो जातें 
हैं । इसी प्रकार ध्याता, ध्यान, ध्येय में से जब ध्येय ही 
रह जाय और अपनी सत्ता की भी असत्ता # प्रतीत होने 
लगे, तब योगशास्त्र की समाधि और भकङ्गिंशाख की 
अनन्याभक्ति की अवस्था होती है। 
भस के उत्कष में सम्मुख अवस्थित पदांथों की 
प्रतीति ga हो जाती है । दमयंती के लिये कहा 
गया है-- 
मनासे सन्तमिब प्रियमीतितु 
नयनयोः स्पृहयान्तरुपेतयोः 
म्रहृणशाक्तेरभूदेदमीययो- 
WÑ न सम्पुखंवास्तुनि वस्तुनि (Aga १३ ।४ सर्ग) 
अर्थात्‌ मनोमंदिर में ' विराजमान प्यारे नलं ` का 
दर्शन करने के लिये उसके नयनयुगल मानों अंतःकरण 
में चले गए थे । इसलिये वह आँखों के आगें wet हुई 
चीज़ को भी नहीं देख सकती थी । दमयंती की यह 
अवस्था ही भक्त का ध्यान 1 है । श्रीभगवान्‌ धुव के 
सम्मुख उपस्थित हैं, परंतु भक्कराज को कुछ पत्ता नहीं । 
` भगवान्‌ के मिलने में जब विलंब होता है, aa भक्त 
की आँखों से आँसुओं की कडी लग जाती है। गोपियों 
के विरह के लिये कहा गया है-- 
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यशश्‍च चित्रधा । 
रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णद्शनलालसा: ॥ ( भागवत ) 
यह अवस्था सांसारिक प्रेमियों की चेष्टा में भी होती 
है । दमयंती की भी नल के विरह में कुछ ऐसी ही 
दृशा थी | 


# तदेवार्थमात्रनि भसं स्वरूपशल्यामिव ania: 
( ३ विभूतिपाद्‌, योगसूत्र ) 
† तत्र प्रत्ययैकतानता MAR । 


माधुरी ४ 


[ वषं ८, खंड २; संख्या १ 


ER दभस्वसुर श्रुंभरष्लुते 

प्रतिफलद्विरिहात्तमुखानतेः | 
हृदयंसाजमराजत चुम्बितुं 

aug किलागमि ayer ॥ Cga ) 

' अर्थात्‌ नंतवदना दमयंती की आँखों से इतनी 
वर्षा हुईं कि उसका adiera भोग गया | हृदयंस्थित 
MII में उसके मुख का प्रतिबिंब मानों हदयस्थित 
नल ही था, जिसंको प्यार करने के लिये वह अपना मुखं 
नीचे को झकाए हुए थी | 

दमयंती को सांत्वना देत हुईं सखी कहती है कि 
कामाग्नि के ताप के कारण हारमणि के विकृत हो जाने 
से तेरा हृदय अनल कृत ( विना आभूषण के ) हो रहा 
है । दमयंती के उद्दाम प्रेम का परिचय अभी मिलता 
है ; क्योंकि अनलंङत शब्द से वह समभी कि मेरे हदय 
में से नल चले गए | बस “हा हतास्मि? कहती हुई बह 
मूर्चिछित होकर ved पर गिर पड़ी । प्रेस के अवलंबन 
नल के आने में देर हो तो हो, वह विलंब येन केन प्रका 
रेण सह्य है, परंतु जब संखी की श्लेषाल कृत पदावली'ने 
प्रम के आलंबन # को ही न war, तो मूच्छौ आ गई t 

. गोपियों का भी प्रेस इसी शैली का था। “ale 
धृतासवः?” “भवदायुषां नः” आदिक गोपीगीत के पद 
इसके द्योतक हैं । यही भाव की सवोत्कृष्ट सीमा है। 
ऐसे प्रेम की उपेक्षा भगवान्‌ करगे ही नहीं । जिस प्रकार 
दमयंती के प्राण नल में थे, उसो प्रकार भक्करांज भी 
“तद्गत प्राण” होकर अपने इष्ट की आराधना करते हें । 

प्राकृत कामुक अल्पज्ञ होने के कारण अपने Aaqa 
के मनोभावों को न जानने से उपेक्षा भी कर सकता है, 
परंतु श्रीभगवान्‌ wad हैं, वे तत्काल दर्शन देते हैं, 
भक्क की विपत्ति को दूर करते हें । विरह को शांत 
करते हें । 

राजद के प्रेम से Ge होकर श्रीनारायण उसके पास 
गए थे । लिखा है-- 

तं तद्वदार्तपुषलभ्य जगन्निवासः 
स्तोत्रं निशम्य दिविजेः सह संस्तुवद्भिः | 


७ इदपुदीये तदेव मुपूच्छे सा मनमि ` मूच्डितमन्मथपावका | 
क सहतामवलम्बलवच्छिदामडुपपत्तिमती मतिदुःखिता ॥ 
११० । ४ सर्ग । नेषर्धाय चरित 
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छन्दोसयेनः गरुडेन Ega- 


जिन सहाभाग्यों के हृदयों में दासनारूप से निहित 
“साव? भगवद्‌-विग्रह आदि के दशन द्वारा TEA होकर 


MH युधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥ 
इसी प्रकार जब धुव. ने अनन्यचित्त से उनका स्मरण गुणगान आदि Peel से.बाहर प्रकट होकर समाधि द्वारा 


* किया dt— 9 ` __. „ _ भगवस्प्राप्ति के अनंतर-सफल होला 2, उन्हों सहानुभावों 


सहसंशीषीवि ततो गरुत्मता adda शत्यदिदक्तयां गत;।? क्श जन्म इस संसार में धन्य है। 
इतिहास भगवान के वात्सल्य की सूचना पद्‌-पद पर हे विश्वेशे ! अपने श्यामचरणों में भक्ति दीजिए | 


स्पष्ट शब्दों में दे रहा है । HUTT भारद्वाज , 


| x vo 
हे 3 $ 
e RAEAN OLAS LO EN EP EE EENEN PORES LIEN BREEN BIRLA २ ORLA LES GEN 


हमारी बहिनों ` को शुभ संदेश . 


oi री EGI aod । 


IRN ° 
प्रद्र रांग का AIS दवा 
प्रदर रोग हो जाने पर कभी लापरवाही करना ठीक नहीं । नारी जीवन को नष्ट करनेदाळा प्रदर रोग आज- 
कल फी सदी 88 feat को अपना शिकार बनाए हुए है जिसमें अधिकाधिक श्वेत प्रदर प्रत्येक खी को 
रहता है । इस दवा से स्त्री रोग संबंधी हर एंक बीमारी--जैसे कमर का ददे, घुटनों का दर्द, मासिक ae 
ठीक न होना तथा कमजोरी का होना सब व्यांधियों को दूर कर शरीर को सुंदर, TET बनाकर दुर्बल. गर्भाशय 
को ge करके सुंदर संतान पैदा करती है । २१ दिन पुरी gus कीमत सिर्फ vis) पोस्टेज अलग । १३४ 


पोस्टेज के लिये!) के टिकट आने से ७ दिन की खराक दवा नमूने के लिये मुफ़्त भेजी जाती Ši 
मिलन का पता--कसलाकुमारी जिन) SARL, नागपूर Ato पी० | 
कवक ववकत 1111111100 य 


¢ 7 f 
५००) इनाम १ इयरोडाइन 
महात्मा प्रदत्त श्‍वेतकृष्ठ (pRa को गलत वनौ- § 'बहरेभीरुननेलगे हे--कार्नो में से परु या क्षोहु 
sAn तीन दिन में पूरा आराम । यदि सैकड़ों इकीसा,. © बहना; खुजली; Q सनसनाहट, फुन्सी आदि कान 


रो, वैद्यो, विज्ञापनदाताओं की दवा कर निराश | a i 
O बेक Ca i 3 कीलीसारी से निद्रा न आना, बाहरापन चरोरह कान के ठः 
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“हो चुके हो, तो इसे लगावे । बेफ़ायदा सादित करने ae 2 X 
पर ४००) इनाम | जिन्हें विश्वास न हो 2) का टिकट A तमाम रोगों के वास्ते इयरोंडाईन WHA राम 
लगाकर शर्त लिखा लें । मूल्य २) दवाई है। फ्री शीशी १॥), डाकख़चे माफ़ । 
पता--अखिलकिशारराम, ११६ ७ लिखो-पफ, डॉक्टर एण्ड HO, संकरटेकडी, ' 

न॑० ३०, Glo कतरीसराय ( गया) @ १०३ बड़ोदा। ` 
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२. आदे-हिंदूवद 

आज से दो वष qa भारत के प्रायः समस्त संवाद- 
पत्रों ने एक विचित्र आंदोलन का प्रतिवाद किया art 
समाचार-पत्रों के इस प्रतिवाद से आंदोलन” की प्रगति 
में कोई शिविलता न आइ | इसका कारण यह हों 
सकता है क्रि प्रतिवाद संमुचित रूप से नहीं किया गया 
अथवा उसे.. “अतधिकारस्थ? संपत्ति के भाग्य-तिणंय पर 
छोड़कर हिंदू-समाज ने अपने कतेव्य-कलाप की इतिश्री 
समक ली हो | अस्तु । 

इस विचित्र आंदोलन का नाम “यादिहिंदू' है और 
इसके आंदोलक हैं “स्वामी अछूतानंद” | इनका “वाद? 
इस प्रकार है कि भारतवर्ष की आधुनिक दुलित जातियाँ 
( Depressed Classes ) यहाँ की आदि-निवासिनी 
हैं। विदेश से आए आयों ने इन आदि-निवासिनी 
जातियों पर आक्रमण किया और उन्हें दास बनाया | 
अब हमें ब्रिटिश-राउयामें । सुवीता मिला है कि हम इन 
“छुली-कपटी? हिंदुओं (आयों) से पूरा बदला wt 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह वाद 
कुछ पाश्चात्य इतिहासञ्ञों की कपोल-कह्पित एवं 
आंत-पूण आय-अनाय-संग्राम के निराधार आधार पर 
आश्रित है । 


सबसे पहले सन्‌ १८२० में J. G- Rhode. 


महोदय agna प्रकाशित. किया: कि. आयों का 
आदिस्थान मध्य-एशिया है, और यहीं से यह जाति 
योरप, ईरान और पंजाब में पहुंची । पीछे. इसी कल्पना 
पर पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय इतिहास में इस 
किंवदंती को प्रमाणित करने का असफल प्रयत्न किया । 
आयो के आादिस्थान के संबंध में इस भ्रांति का सबसे 
बड़ा कारण उनकी यह कल्पना है कि आदि-सष्टि की 
उत्पत्ति आज से ४ या ६ हज़ार वर्ष पूव हुई थी । 
वेदिक - सिद्धांतानुसार सृष्टि की रचना हुए 
१३७२३४६०३० वष हो चुके हैं अब पुरातत्वविभाग 
द्वारा किए गए अन्वेषणों ने पाश्चात्य विद्वानों के इस 
कल्पनात्मक अनुमान को निम ल सिद्ध कर दिया है । 
विकासवादी agar केसा चमस्कारपूर्ण नमूना है! अब 
पाश्चात्य विद्वान्‌ सुष्टिरचना के संबंध में वेदिक सिद्धांत 
का ही अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन शनैः-शनैः । यदि 
पाश्चात्य विद्वान्‌ सुष्टिरचना का समय वेदिक सिद्धांत 


माधुरी, 


~ 


के अनुसार मान, तो उन्हें आयो. के आादिस्थान के 
संबंध में इस प्रकार की. कल्पनाएँ करने.का अवसर ही 
न मिले । हारमोनिया'-नासक ग्रंथ के qisa भाग में 
अमेरिका के प्रख्यात विद्वान्‌ डेविस ओर जर्मनी के 
प्रोफ़ेसर आकन के कथन इस बात का प्रतिपादन करते 
& :कि हिमालय aaa ऊंचा पर्वत 8, इसलिये आदि- 
afè हिमालय.के... निकट. ही कहीं पर. इई. होगी । हिमा- 
लय के निकटवर्ती देश को इसलिये आयां sr गृह 
बताया जाता है कि जिस समय यह प्रथ्वी बनकर तैयार 
हुई होगी, उस समय पहला स्थल जो इस पर प्रका- 
शित हुआ होगा, वही हो सकता है, जो इस समय 
सबसे ऊँचा पहाड़ है । 

इसी कथन की पुष्टि Ragozin महोदय के Vedic 
India ‘वैदिक-भारत” से होती है । आप लिखते F— 


“जिस सोम का भारतवर्ष में प्रयोग होता था, वह पहाड़ों. 
पर संभवतः काशमीर की हिमालय की, शिखां पर : 


amarar । यह निर्विवाद है कि må इन 


ऊँचे पर्वतां और गहरी घाटियों के देश-में aga समय ” 


से रहती आ रही थी ।?? # 


SWF अवतरणों से अछूतानंदजी के वाद की यह “ 


कल्पना कि आय विदेश से आए थे, figa तथा 
निराधार प्रमाणित होती है 


यह तो निर्विवाद है कि ऋग्वेद संसार के ग्रंथालय 


में सबसे प्राचीन ग्रंथ है । आर्यजाति की उत्पत्ति आर्या- 
वत ( भारत ) में हुईं थी । तब किसी दूसरी जाति का 
“आदि” बनना अनधिकार चेष्टा ही नहीं, अपितु 
हास्यास्पद है । 


* The Some ( सोम ) used in India certai« 


nly grew on mountains, 


Himalayan Highlands of Cashmere. It is cer- 
tain that Aryan triebes dwelt. in this land of 
tall summits of deep valleys in very early 
times. Probably earlier- than that when the 


Rig-ved hymns were ordered or collected. 


Ragozin’s Vedic India, P. 170 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या १ 


probably in the- 


ù 
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हिंदू-शब्द-का इतिहास aga प्राचीन नहीं है ॥ यह 
शब्द अधिक-से-अधिक ९००० वर्ष का है।यह पारसी 
अथवा विदेशियों द्वारा आर्यावर्त के आयो के लिये प्रयुक्त 
होता था.। आज से पॉँच हज्ञार वर्ष की. पांरसियों की 
प्रधान धर्म-पुस्तक में “हिंद! शब्द आया है ॥5“अकन्‌ 
बिरहमने. व्यास. नाम अज्ञ हिंदू, आमद बस दाना के 
अक्कल चुनास्त..॥2-..अर्थातू-व्यास नाम ;का. ब्राह्मण हिंद 
से आया... जिसके समान कोई ;.पंडित a .(-ज़रदुस्त 
की ६५वीं आयत ) । इससे हिंदू” या “हिंद शब्द-का. 
आदित्व” अथवा प्राचीनता प्रमाणित. नहीं. होती | ऐसी 
अवस्था... में ._ “आदिहिंदू” शब्द उस जाति-का द्योतक 
कदापि. नहीं हो सकता, जो सृष्टि के आदि में--आज़ से 
लगभग. 2 अरब. वर्षे पूव. आर्यावत में निवास करता .थी। 
यदि अछूतानंदुजी.. आदिहिंदू.के स्थान पर आदिआये 
का प्रयोग-करते, तो संभव था, यह प्रपंच गुप्त रहस्य बना 


teat _ लेकिन “आदिहिंदू” की शब्द-रचना-मात्र ने ही 


aaar अर्वाचीनता ,प्रकट कर , गुप्त-षड्यंत्र का. रहस्यो- 
दूघाटन कर fear! | 

बाह्यरूप से अछूतानंदजी भले. ही आदिदहिंदू का 
प्रपंच -रच+ लेकिन cast आंतरिक कृत्य दलित AR- 
धारी जातियों: के लिये edie अनिष्टकर है ! इसी 
कूटनीति का प्रचार आदिहिंदू-नेताओं द्वारा यदि इसी 
प्रकार होता रहा, तो कुछ वर्षों में दलित जातियाँ पूरण 
रूपेण sais बन जायगी | कारण, अन्य  धर्मा- 
वलंबी प्रचारकों की तर्कपूर्ण युङ्कियों के. सामने बेचारे 
अशिक्षित दलितों को निरुत्तर होना पड़ता है! 

अछूतानंदंजी का यह कथन इस बात का प्रबल प्रमाण 
है कि आदिहिंदू और ईसाई sre नहीं, afte दो 
भिन्न शरीरां” में एक अभिन्न आत्मा हे । आप अपनी 
क्लम से लिखते हैं--- 

“हम आदि-हिंदू हैं, जिनसे आर्यमत लेकर द्विज 
बने... .....०..-... Ad ही यवन इसाई भी आदि- 
हिंदू हैं।” # 

अछूतानंदजी का ईसाई प्रचारक होना कोई आश्चर्य 
की ata नहीं है, जब कि “यवन और ईसाई भी आदि 


N 


“स्वामी श्रछूतानंद) द्वारा संपादित “श्रादि-हिं 
पत्र ता? १६---४--२६ | 


पालक 


जीवन-ज्योति 
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हिंदू हैं।? यह wa qa रहस्य नहीं, बल्कि Open Secret 
हो गया है। इस विषय में - चौधरी राजितसिंहजी के 
निस्न-लिखित शब्द बड़े महच्वपणं हैं-+८ 

“उनको गुप्त See यह site gs! पढ़ाया जाता है 
कि हमारा, कल्याण हिंदुओं के साथ रहने में नहीं बल्कि 
इंसाई-मुसत्नमानों के. साथ रहनेंत में है अछूतानंदंजी 
इसाई Mission से इसके लिये वेतन *पाते हें; और 
उसकी ओर से यह-काम 'कूटनोति' के! सोथ . किया जा 
We 8? १ rob ee he we | 

प्रकरणवश यहाँ एक बात कह'' देना! उचित ही होगा 
कि अछूतानंदजी संयुक्रप्रांतीयः दलित जातियों में ही 
आंदोलनं करते हैं और इसी प्रांत की दलित जातियों को 
आदिहिंदू बताते हैं, जिसका आपके कथनांनुसार Abo- 
rginals अगरेज्ञी का पर्यायवाची weg È । अछूतानंद- 
जी का दलित आंतियों को Aborginals बताना -सवथा' 
अनर्गल sam है ! संयुक्रप्रांत में. Aborginals 
मिरज्ञापुर के सिवा कहीं नाम को भी नहीं है ॥ 7. 

यह हमें ज्ञात हे कि मिरज्ञापुर में->जहाँ उनके प्रला- 
पानुसार ‘weer हैं--अछूतानंदजी: वहाँ के आदिः 
निवासियों को राजनेतिक - अधिकार दिलाने कभी नहीं 
गए । हाँ, ma भी क्यों, जब उन्हे प्रयागं ओर कान- 
पुर के नगरों ही में Unclaimed Property “अनधि- 
कारस्थ संपत्ति? हाथ लग गई । 

आदिहिंदू” हिंदूसभाज को ही-घृणा की दृष्टि से नहीं: 
देखते, किंतु उनके वेदघम से भी घृणा करते हें॥ ae 
समय-कुसमय अपने विषोद्गार हिंदूसमाज के प्रति प्रकट 
किया करते. हें । आपका कहना हे-<“““हम लोगों at 
चाहिए कि हिंदुओं के. धम. को. तिलांजलि दे 1” 
क्या यह वाक्य आपको ईसाई मनोवृत्ति को - प्रकट 
नहीं करता १ आपको इससे ही संतोष नहीं होता ४ 


आपने सन्‌ १९२७ ger के दिस बर सें. प्रयाग - केः 


आदिहिंदू-सम्मेलन' में अनभिज्ञ दलित जनता से एक 


* “यादव? पोल्षिक-पत्र गोरखपुर अप्रेल १६२७ ई०। 

t The number of aborginals in the province: 
is comparatively small and- most of them are to. 
be found in a government estate in the south- 
ern portion of the District of Mirzapur. 

— U. P. Government Memorandum 1928. 
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प्रस्ताव स्वीकृत करायो है, £ 
रूप से यहाँ दी जाती हे-- = 

“यह सम्मेलन सरकार से” अनुरोध करता है कि वह 
fran किसी 'सोच-विचार के “मनुस्खति? या उसके उस 
भाग को ज़ब्त कर ले जिसमें 'आदिहिंदुओं (१) के 
प्रति अपमानजनक. ओर: अमानुषिक व्यवहार का 
विधान है 1 ir 

पाठक ! देखिए आपको Hed का UA केसा सवार हैः! 
मनुस्मृति का ज़ब्त होना कहाँ तक संभव है, यंह सभी 
विद्वान जानते हैं । अंतः हम-चहाँ-ऐेसे व्यर्थ ओर तक- 
हीन प्रस्ताव पेर टोका-टिप्पणी कंरःपाठकों का समय नष्ट 
करना नहीं चाहते । पाठक इससे आदिहिंदूवाद के भनो- 
विज्ञान का परिचय भले प्रकार प्रास कर सकते हैं । 

यहाँ तक हमने “वाद? का सिद्धांत की दृष्टि से विवे- 
aa किया हे अब हेम diet अदधूतानंदजी की कार्य- 
शैली पर विचार करेंगे जिससे पाठक इस आंदोलन परं 
व्यावहारिक दृष्टि से ame कर सके । 

अछूतानंदजी fea जातियों -को तो “आदिहिंदू' 
मानते ही हैं| लेकिन जाटवों,प्यादवों, अहीर और नःइंयों 
तक को भी अपने “आदिनिवासी” राल्ले में गिनते हैं । 
सन्‌ १६२७ में अछूतानंदजी ने. आगरा जिले में जाटतरों 
में ईसाई-धर्म का. प्रचार करना शुरू किया । जब सन्‌ 
५३२१ में मनुग्य-गणना हुई, तो हरिहरानंद ( वर्तमान 
agardas ) जसवंवनगर गए और वहाँ की दलित 


जनता को बहकाया। उन्हे “गणना? ( Census ) में 


अपने को हिंदू न लिखाकर ईसाई लिखाने का आदेश 
दिया | लेकिन अखिल भारतीय जाटव-कृत्रिय-महासभा 
के संस्थापक आचाय सुंदरलाल सगर के उद्योग से अछू- 
तानंदंजी को इस व्यापार में सफलता न मिली । इस 
प्रकार आप देहली. मंथुरा, इटावा, फरु ख़ाबाद, प्रयाग, 
लखनऊ, मैनपुरी आदि नगरों में प्रचार कर चुके हैं । 


* [his conference urges the Government 
to forfeit without further delay, the book or 
the portion of the book “Manusmriti which 


enjoys disgraceful and inhuman treatment of 


the Adi-Hindus. 
—Report of the All India 
Adi-Hindu Conference, 1927. 


[ वर्ष ८; der, संख्या १ 
संप्रति अडतानंदजी के आंदोलन का केंद्रस्थान कान- 
पुर है। यह वहाँ की दलित “जनता को वहाँ की हिंदू- 
जनता के प्रति ar भड़का रहें हैं । लेकिन हमें पूरण 
विश्वास है कि कानपुर की जनता वही उत्तर देगी 
अन्यशंहर दे चुके हैं । 

कानपुर से एक आदिहिंदूः-नामक पत्र भी प्रकाशित 
होतो है। इस पत्र की नीति उच्च नामधारी जातियों 
आर दलित नामधारी जातियों में भेद-भाव आर ST 
उत्पन्न करना है । 

अंत में, हम ga तकंहींन ‘ate’ की समाप्ति करते हुए 
aa, यादव और अहीर, विशेषतः दलित नामधारी 
जातिया ( So called Depressed Classes ) से 
निवेदन करते हैं कि वे इस कुचक्र से अपनी रक्षा कर । 
अपने धर्म-वेदिक-- हिंदू -- धर्म पर Wes Ce | हम हिंदू- 
जाति के नेताओं एवं उन्नायकों का ध्यान आकृष्ट करने 
का लोभ संवरंश नहीं कर सकते | उनका कतव्य है कि 
चे ga ‘Unclaimed Property’ —3faa जातियों 
को सरक्षित Ta | अन्यथा इनका इसाई या मुसलमान 
हो जाना धव सत्य है । | 

रामनारायण ‘are’ 
x mi im के > 
३. पाश्चात्य सभ्यता ओर मतुष्यता 

इस अर्थप्रधान युग. में. पाश्चात्य - संसार ने... विचित्र 
खेल रचा है। वहाँ की सभ्यता के मोहक जाल में 
संसार के चार महाद्वीप असित हें । योरप, अमरीका, 
me लिया. और अधिकांश MERE आज पाश्चाल्य 
आर्थिक वाद का ही अनुसरण कर रहे हैं । वहाँ के 


सभ्यताभिमानी इस बात पर शव करते हैं कि उन्होंने 


प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है । दे 
यह कहने में संकोच नहीं करते कि मनुष्य की वर्तमान 
स्थिति उन्हीं के कारण है अन्यथा मनुष्य पशुओं की 
भाँति नग्न जीवन व्यतीत करता, इस वसुंधरा पर 
प्रकृति का ही साम्राज्यवाद होता और सारा भूमंडल मध्य 
आर फ्रिका के समान ही बना रहता । पर Fal उनके इस 
वाक्य में सत्यता है १ क्या वास्तव में पाश्चात्य. सभ्यता 


मनष्य के उच्च स्थान पर पहुँचने के सरल मार्ग की योतक 
z 


है ? नहीं--एक तच्त्रवेत्ता के मतानुसार 
fhe western materialism tends to revive 
the barbaric tendencies of human nature, 


भाघ, ३०६ go to ] 


अर्थात्‌ू-पाश्चात्य आर्थिक वाद ager की प्रकृति 
में अमानुषिक प्रवृत्तियों का पुनः जागरण करने में सहा- 
यक होता हे । 

qana सभ्यता भारतवर्ष पर भी कृपा कर रही थी | 
इस प्राचीन सभ्यता के age परंउस नवीन 
आथिक वाद की घृणित नायिकाओं का नृत्य आरंभ हो 
गयां था | बहुतः से भारतीय उसका अनुसरण करने 
लगे थे। परंतु अभी प्रभात ही any भाग्यवश देशः के 
विचारशील नेताओं को यह ज्ञात हो गया कि इस 
सभ्यता के अनुसरण a मनुष्यों के हृदयों से वे 
दैविक गुण बिदा हो जाते हैं, जो उनको वास्तविक 
मनुष्यता प्रदान करते हैं। इसी कारण भारतवर्ष का AE 
पतन नहीं हुआ आर ऐसी विकट राजनैतिक परिस्थिति 
में भी भारतीयों के हृदय उदारता से भरे हुए हैं। Tareq! 
सभ्यता का प्रभाव विष के तुल्य है । महाकवि टेगोर ने 
किसी समय जापान में व्याख्यान देते हुए कहा था कि-- 
the 


Western Civilisation is poisoning 


very fountain-head of humanity. —Tagore. 


अर्थात्‌--पाश्चात्य सभ्यता मनुब्यता के वास्तविक 


स्रोत को विषमता प्रदान कर रही है । 

पाश्चात्य संसार में अशांति का साम्राज्य है। इसका 
शुक-मात्र कारण वहाँ की सभ्यता है । संसार की सुधा- 
रक मिस मेयो के भाईबंद, योरप और अ्रमरीका के 
व्यक्तियों के हदय आज, सत्यता, न्यायपरायणता, 


सहानुभूतिं, aaan, भक्ति, हंदयस्वच्छुता, साम्य यर 


आतृभांच आदि गुणों से शून्य हें । उनका स्थान erdi- 
चता, सिश्याचरण आदि ऐसे निकृष्ट अथवा कलहकारी 
कलुषित विचारों ने ले लिया है । वहाँ का एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र के सर्वस्व को हडप जाने की नीच प्रवृत्ति को कार्य- 
रूप में परिणित कर रहा है। अस्तु, वे 'मनुष्यता से 
सहस्रो योजन दूर हें । जिस सभ्यता के अनुसार प्रति- 
ज्ञाभंग ओर दगाबाजी, एक प्रकार की पालिसी (-?0- 
licy ) है और जिसके कारण आज छांसीसी, अँगरेज्ञ, 
- अमेरिकन और जन--सब, एक दूसरे खे. कपटी, धूर्त 
आर विश्वासघाती कह-कदकर अपनी - जिह्वाओं को 
घणित कर रहे हैं, क्या वह सभ्यता संसार से मनुष्यता 


की जड़ काटने का हीं साधन नहीं है? कया यह अनुचित 


नहीं है जो अब भी दरिद्र भारत को ग्रंसभ्य कहा जाता हे? 


जीवन-ज्योति 
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पाश्चात्य सभ्यता ` के swash ने उस प्राचीन 
दैविक: ज्ञान को, जिसके: कारण घमां की । उत्पत्ति 
हुई अथवा संसार a धार्मिकं जागृति go थी, 
आशिक: az, Rawat और नास्तिकता a परिवर्तित 
कर दिया है-1 a स्तार्थपिशाचिनी-के. चंगुल में फस 
गए हें a स्वर्णलोलुपता में ` व्यग्र; होने “ओर पृथ्वी 
के गर्भ से निकले हुए अमूल्य wal की ¦ चसक की 
चकारचौंध से उनके ज्ञाननेत्रों पर परदा ge गया है । 
चे परमेश्‍वर तक को भूल गए हैं । ओर इसी को वे 
उन्नति भी समझते हैं । जिस आस्तिकता के विना मनुष्य 
का कोई कायं सीमित, परिमित तथा मयोदिंत नहीं 
रह सकता, उसी को संसार से मिटाने के लिये आज 
पाश्चात्य सभ्यता TAS कर रहीं है। केवल एक परमेश्वर 
के भय से मनुष्य के कार्य सीमांबंड' होते हैं ओर वह 
मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । निःस्त्राथे भाव से 
अपने कतंव्यों को पूर्ण करने के उच्च विचार को केवल 
ईश्वर की सत्ता ही मनुष्य के हृदय में इढ़ करती 
है । अस्तु, नास्तिकता उत्पन्न कर पाश्‍चात्य सभ्यता 
वास्तविक मनुष्यता प्रदान करने . में. सफल : agi हो 
सकती । मनुष्य के लिये सवंशक्गिमान्‌ होना असंभव 
हे । इश्वर की कोषाध्यक्ष प्रकृति देवी के अजित अंचल 
पर विजय प्राप्त करना: सनुष्य की शक्तिःसे: सच था परे 
a. फिर इश्वर की मान्यता को संसार से हटानेवाली 
नास्तिकता. क्रिस प्रकार. मनुष्य को सभ्य. बना. सकती है £ 

प्रायः सुना जाता है कि अपनी सभ्यता के ही कारण 
पाश्चात्य देश अपनी उन्नति कर रहे हैं।. यही सभ्यता 
उनकी सकल सुखदायिनी है। यह वाक्य असात्सक Èt 
वहाँ के मनुष्यों के gadi में वह शांति. नहीं, जो. एक 
द्रि भारतीय कृषक के हृद्य में स्थापित. हे ॥ वे उस 
दैविक सुख का अनुभव नहीं कर पाते, जिले पक: भार- 
तीय कर सकता है। एक भारतीय का हृदय खंखार के 
दूसरे व्यक्गियों के हृदयो से एक अज्ञात सूत्र से बंधा 
हुआ है । भारतीयों का अतिथि-सत्कार इसका wag 
प्रमाण है । प्रत्येक भारतीय शांति का मनोहर संगीत 
सुना रहा है, जो विश्व के कोने-कोने में गुंजरित होता 
है । परंतु पाश्चात्य सभ्यतारूपी देवी. के मंदिर के पुजारी 
मनुष्य को वास्तविक मनुष्य बनाने में. इतना नहीं कर 
सकते, जितना शांतिनिकेतन और सावरमती के दो 
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साधु अपनी मनोहर अश्ृतपूणं ` काव्यवाणी और मधुर 
चरखे की ध्वनि दारा कर सकते हैं । पाश्चात्य सुघारक 
तो ऐसे पुश्यकार्य से. सवंथा'असफल सिड हुए हैं । 
इसी कारण बहुत-से पाश्चात्य पुरुषों ने अपनी सभ्यता को 
छोड़ पर्वी सम्यता को अपनाया था । अपनी सामाजिव 
करीतियों से व्यथित हो उन्होंने गीता का आश्रय 
लिया था | | 

स्वामी विवेकानंद ने fret है- 

The restless western’ Atheist or agnostic 
finds in the ‘Gita’ or in the ‘Dhammapade’ the 
only place where his soul can anchor, 


— Vivekanand 
अर्थात--ब्याकुल पाश्चास्य नास्तिक. site. विरोधी 


“शोता? और “धम्मपद” सें ही चह स्थान पाता है, जहाँ 


उसकी आत्मा शांति पा-सकती है । 
एक दूसरे बंगाली विद्वान्‌ का मत है कि-- 
Modern’ civilisation has developed destru- 
cbivenessrab the expense of honour.—Mukherji 
अरथात---आधुनिक ' सभ्यता 
दे नाश कां कारण बनी हैः! 
बहुधा सुना जाता है कि संसार की आधुनिक विज्ञा- 
नोज्नति पाश्चात्य सभ्यता का हीं फल है । उस सम्यता- 
रूपी देवो की मधुर गोद में, किल्लोल कर ही पाश्चात्य 
वैज्ञानिक यह ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो सके । यह 
चॉक्य सत्य है । परंतु यह भी कहना पड़ेगा कि उसी 
सभ्यता के कारणं उस ज्ञान का दुरुपयोग ही अथवा उस 
उन्नति का दुष्परिणाम ही संसार के व्यक्तियों के हृदया से 
नुष्यता कों निकाल देता है । यही उनके हृदयों को 
कठोर अथवा घृणित बना देता है ; क्योंकि सभ्यतावश चे 
उस ज्ञान अथवा उन्नतिं पर गर्व करने लगे हें । संसार 
को नट्ट करने के विचारों को ही चे श्रेष्ठ समझते हैं, 
अर अदम्य उत्साह के साथ उन प्रयोगों की पूर्ति में ही 
अपनी सारी बुद्धि लगा देते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
याश्चास्य सभ्यता के कंद्रेस्थल दृष्टिगोचरः करा रहे हैं । 
sare ओर बलिन में भगवती सरस्वती के सुरम्य निके- 
तनों में प्राणघातिनी वायु बनाई जाती है । fiza- 
विद्यालयों के विशाल भंवनों में केवल मनुष्य को हो 
नहीं, संसार की शोभा और पूर्वजों के बनाए हुए 


ange 


सरमाने की आहुतिं 


Of बे ८, खंड २, संख्या १ 


विशाल नंगरों को. एक क्ण में घूलधूसरित करनेवाले 
यंत्रों का. आविष्कार होता है । कया उस. पंवित्र ज्ञाने 
के ऐसे दुरुपयोग करने का अपयश उस सभ्यता को ही 
नहीं: है १ क्या ऐसे निकृष्ट, विचारों: at aye के हृदय 
मे/”उत्पन्न,करचेवाली ag सभ्यता (ही. नहीं :है - 2, यही 
ga संभ्य-योरप और water की सभ्यता के :चिह्न है ॥ 
एकःपाश्चात्यः विद्वान्‌ & मतानुसार आधुनिक विज्ञान ही 
agarar संसार से निकाल पाशचिक-प्रवृत्तियो BE 
मनुष्य के: :हृदयो. में प्रवेश: करा रहा हे:। उस-नवीनः 
संभ्यत्ता के मोह में अंधे हो जॉने की प्रकृति के विषय. सें. 
काउंट. टालस्टाय महाशय की: स*मति .-विचारने योग्य 
है। वह लिखते हैं 
Why should place civilisation in Europe ? 
Is it. because Europeans have created for theng- 
selves artificial needs and. because they . have 
invented the railway, the telegraph, the tele-, 
phone, and I knuw not what besides ? To me 
all these acquisitions of so called civilisation 
seem the invention of barbarism. They serve 
and pander to all that is basest in man. I fail 
to see that they confer upon him any sort of 
moral superiority, while I perceive that, on 
the other hand, the use he makes of his inte- 
lligence is most often fur evil and not for good. 
— Tolstoy. 
अर्थात>-सैं योरप को सभ्य क्यों कहूँ ?£ क्या इस-. 
लिये कि उन्होंने अपने ea बहुत्त-सी कृत्रिम MAIT- 
कताएँ बना ली हैं अथवा उन्होंने रेख; तार आदि तथा अन्य 
ऐसी ही बहत-सी बातों के आविष्कार किए हैं १ मुझे 
इस नाममात्र की सभ्यता. के साथ-साथ अमानुषिकता 
का भी आविष्कार. होता दीखता है | यह सब मनुष्य के 
अंदर निकृष्ट बातों को पैदा करती हैं । में नहों जानता, 
fea तरह ये मनुष्य के चरित्र को श्रेष्ठ बनाती हैं, केवल 
इतना ही नहीं मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि ये सब बातें . 
qa को; अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बातों से हटा, नीच 
अथवा निकृष्ट बातों में लगाने के लिये बाध्य करती हैं । 
हमारे देश की आधुनिक शिक्षा-प्रणाली बहुत दूषित 
है। आज जो शिक्षा दी जाती है, वह कोमलचित्त 
बालकों के हँदयों में प्राचीन सभ्यता के प्रति प्रोतिः 


माघ, ३०६ Fo सं० | 


जीत्रन-ज्योति 


१२५ 


a ea पप्तो 


संचारक होने की बाधक है । परंतु भाग्यवश उसको 
हटाने का उद्योग fear जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता 
का ahve प्रकाश बिजली के प्रकाश समान'है॥ उसके 
चक्कर में पंडकर हम अपने प्राचीन, भनुष्यता के मंत्रों 
को छोड़ vase हो अमानुषिकता की ओर जाते हैं। 
अब हमारे नेत्र खुले जा रहे हैं; क्योंकि आधुनिक पाश्चात्य 
सभ्यता उत्पन्न करती है सिस मेयो-जैसी नारियाँ ; और 
प्राचीन पूर्वो सभ्यता ने जन्म दिया था सीता आर 
सावित्री-जेसी ललनाओं को । पाश्चात्य संसार के नेत्र 


,तभो खुले'गे जब उनकी सभ्यता उनकी अधोगति 


के गहरे कप में पटक देगी ओर फिर पूर्वी सथ्यता के 
चिरस्थायी प्रकाश के लिये वे तरसगे । 


RRS RON ORI OES ORO OEE EOE OOO AAR DENNEN RIINA PANAR 
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डॉ० वामन गोपाल का 
ण सासांपारला 


MAN COPALY | 
> A बिगड़े alg को सुधार 
| ) कर शरीर में शुद्ध TH की 


POUND LIQUID EXTRA वृद्धि करता है । इसके सेवन 
ED sarsapakiLiM | से दूषित रह और सभी 
५० pres oat विकार, गर्मी, चाँदी-प्रमेह 

वरोरह सब Rida होते हैं । 

७८ वर्षों से हज़ारों लोग 
क्षाभ उठा रहे हैं। अनेक 
सुवर्णपदक मिले हैं । मुल्य 
१।)। ओर | 


sto गोतमराव केशव को 
amas 
फ़ॉस्फ़ोरसपिल्स 
पता-डॉ० गोतमरावकेशव TS संस, बंबई २ 


Scrofatonss, f 
Sher diao ders 1६ acts aimi figla 
j कफाचा र diass 


E aces of mater, 


Pri T 
; mreo Kesheo & आग 
आय कलह: 


ata 
agg तारे एक गगन म॑, 


“दळ. 
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करिए और हमको लिखिए | 


जब प्रकृतिवाद से भरी हुई इस पाश्चात्य सभ्यता के 
मद में चूर वे पाश्रात्य--समाज के सुधारक अपनी 
सभ्यता--के द्वारा पशुतुल्य जीवन व्यतीत करने 
लगेंगे तभी वे इस कवि’ की भाँति. ऐसे ही 
aa भिलमिल करते हैं; 
फूल असंख्य जिस तरह मिलकर, एक भूमि पर खिलते ६ । 
इस निःसीम विश्व में aa ही मतुष्यता Yat s 
तरस रही हैं आल किस दिन, मधुर दृश्य यह देखेगी । 

और उनकी आँखें सदा तरसा ही करगी । 


बालेश्वरनाथ गुप्त 


खूनी बवासीर की शतिया दवा 

(Caran खूनी बवासीर की सवोत्तम 
आयुर्वेदीय ओषधि का सेबन करके अपने TH 
को नष्ट होने से बचाइण। 

तीन हिस्सा दवा सेवन करने से हो GA बंद हो 
जाता है । एक शीशी में आठ ख़्राक दवा होती दै । 
सेवन-विधि और ब्योरा दवा की शोशी के साथ । 

दाम केवल १) रुपया | बवासीर के वास्ते 
लाजवाब दवा है। 

अत्यंत उत्कृष्ट दवा है । रोग को दूर करके शक्ति 
देती है, बहुत से प्रशंसा-पत्र मिले हें आज ही उपयोग 


पता---प्रभुराम अनंत फासी, 
भूलेश्वर्‌, बंबई | 
बंगाल के वास्ते wie चाहिए । शीघ्र TA- 
व्यवहार कीजिए । 


ry 


शब्दक(र---अज्ञात ] [ स्वरकार--श्री० ० aad निगम “कुसुम 
Hey राग इमीर---तीन ताल 

चेतो रे मन क्या है जगत में ; 
जग की apa भावना त्यागो-- 
। राखो gat ऋआतमपरद में । 
< इस जग का कुछ सार नहीं है-- 
डूब रही साया के वश सें 
तिमिर नशाओ, WA को भगाओ, 

समता-भाव घरो निज मन में । चेतो २० । 


अस्थायी 
4 २ 2 ३ x ६ 9 5 Se PO OTIS tee पदे १४ १ १६ 
पा तनि. धा नि मा पा गा मा 
चे घ ती ओ रे छ्‌ म नः 
x x 
a q fa सः न च. पा 
क्या है ज गत मप 
: i चा. पापा पा aT aT aT ० 
| ज ग की स क ल सा छल 
गा मा रे ० लया र «aT o 
व अ ना आ त्या ओ गो. ओ 
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सा सा सा सा रे नि सा ० सा. ० रे रे रे ० 

खा अआ र न ही इं है च ड्‌. ऊ ब र ही ह मा आओ 

x % ` x x x x - 

गा रे सा गिं था नि सा ०| नी सा नि र. c नि सा ० 

या आ के ए | व श में ए | ति मि र न सा झा झो यो 
| x. i l 

घा नि a नि m सोपा वकि सा पा; खार कोका Goal te e 

ख स को भर गा आ आयो. झो a सम ता. य़ा भा अआ q o 

x x x 

धा नि सा रे सा नि घा पा 

a रो नि ज़ Fs pn स प 

नोट-- 


( $ ) इस राग में ११ नंबर के 'स' से सरगम प्रारंभ होती है 
(सरगसप धनि) a कोमल है । 
( २) यह राग रात्रि को ३ बजे से ११ बजे तक बजाया जा सकता है | 


x 
(३) स=्पंचम ( तीसरी सप्तक ) 
मङ्कोमल 
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कान-सी बीमारी आपको BS देतो हे? 


संपूर्ण विवरण के साथ “ढाका आयुर्वेदिक 
फामसा,दःदाश्यारमाीनिथयन स्ट्रीट, ढाका 


को लिख जिए । चिना संकोच के सभी बात 


ayy 


लिख भेजिए ; क्योंकि आपका पत्र जिलकुल शोष्य | 


सकार च्छऊ रहेगा, आर रोग-व्यचस्था मुफ़्त दी जायगी | 


गोलिथया 


k a 
$ į à al दाका आइवाद क फासला | स्वप्न-दोष को 
(र IVA MT धातु | 
i | 


| 

j 

| 

| + नाश करने के लिये 
लिमिटेड J alia 
संब थी कप्रज्ञोरी 

मे,सूल्य १) शीशी संपूण भारत में सर्वोपरि, सबसे सस्ती चरर | Ruaa शीशी 


सबसे अधिक विश्‍वास योग्य फ़ेकडरी है, किसमें : 
rea] 


2 


एक अचूक आपलच 


A 


सभी झोषधिया qua: ऋषियों के nradtes 
विधान के अनुसार तैयार की जाती है । 


आज ही TRAT 


` हम आपको स्वस्थ ओर प्रसन्न चाहते हैं 


CL Tl MA 5५६ Se SCA | Se Ta ५८७४६ 8G 


१२८ माधुरी 
३ डडे-स्शति £ 


[ ag ८, खंड २, संख्या १ 


3 3 & । 3 ९4 4 क्त VÝ 
= = © A a e . ~ R 
_( प्रजट धमधुरीण मिस्टर फसनाचाये कपोलकल्पिता महामहोपदंशक अपडुडेट मिश्रकृत अ्रष्टभाष्येनानुगता च.) 


प्रस्तावना 
एकदा चेयरासीनं टडेधर्मविदांवरम्‌ | 
महर्षि haarad जेटिल्मेना: समभ्ययुः ॥ १ ॥ 
` आर्थ--एक दिन सब अंटिलमैन gue होकर वतमान 
काल के धर्म के ज्ञाता कुरसी पर डरे हुए मिस्टर फेस- 
जाचाय के पास पहुँचे । 
सम्यक्‌हुतसिगारास्ते सबूटा हेटपाणयः | 
गुड्मार्नेङ्ग इति प्रोक्त्वा स्थित्वा एच्छन्षुादरम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ--जो है सो भली प्रकार सिगार का हवन 
करते हुए, कैसे भी वे अंटिलमेन हैं कि पाओं में कसा 
है बूट जिनके और कर-कमलों में पकड़ रक्ली है महा- 
टोपी जिन्होंने, फसनाचाय को “गड मोनिंग”-गडमोनिग”? 
dar कहते भए अर्‌ बैठकर पूछने लगे । 
भान्ट्रडेध्मेविदांवरिष्ठो न्यूफेसनागाथसमुद्रमन्थः | 
रिफार्मरागां घुरि कीतेनीयो नो बदि सवं कलिधर्मतस्वम्‌॥ ३.॥ 
अर्थ--हे महर्षो ! आप आजकल के धर्मज्ञाताओं में 
सर्वश्रेष्ठ हो, अरु नवीन फेसनरूपी अगाध समुद्र के लिये 
आप मंदराचल के समान हो, तथा सुधारकों के मध्य 
में अव्वल नंबर के गिने आते हो । इसलिये हमारे प्रति 
कलियुग के धर्म का सब तत्व बखान कीजिए | 
फैसनाचारयं उवाच 
शृणुष्वाबाहिताः सोम्याः ! SSAA कलिप्रियान्‌ | 
एवोलेशनथ्यूयो ये नित्यं गिरगिटरूपिणः ॥ ४॥ 
अर्थ--फैसनाचायजी कहने लगे कि हे सौम्य शिष्यो! 
कलियुग के प्यारे आजकल के धर्मा को सावधान होकर 


अवण करो । ये धर्म विकासवाद ( Evolution 


Theory ) के सिद्धांत के अनुसार नित्य गिरगिट की 
भाँति नए-नए रंग बदलते रहते हैं । 
altima: 
HAY CHA जज्ञ मत्स्या हकेत सम्भत्राः । 
त एव जाता मण्डूका अथ ते पत्षिणोअ्भवन्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ--पहले सर्वत्र जल-ही-जल था, जल में 


_ “हरकत” पैदा हुईं, उस हरकत से मछलियाँ बन गई, 


वही मछली कुछ समय के अनंतर मेंडकपन को प्राप्त 
हो गईं, मैंडक ही उछल-कूद करते-करते पक्षी हो गए । 


qrq: पशवो जातास्तेऽपि वानरतां गताः । 
घृष्टपुच्छा बानरास्ते नरा लोकेऽस्मदादयः ॥ = ॥ 4 
अर्थ--पक्धी ही पशुरूप में परिशित हो गए, और 
पशु भी उन्नति करते-करते वानर बन गए, जब वानरों की 
पूंछ यिस गईं, तो वे ही वानर हम तुम सब “नर” 
कहलाने लग गए | 


_ . . धर्माचार्याः 
लूथरो डार्विनश्चेव वेणो रायश्च कापडी , 
गोड़ो शारदसपैते कलिधमेप्रवतकाः ॥७॥ 
अर्थ--लुथर, डार्विन, राजा वेणु, राजाराय, स्वामो 
कापडी, सि० गौड़ और शारदा, यह सात इस कलिधर्म 
के प्रवर्तक हैं । 
थम-लक्षणम्‌ 
लेडी फ्रेंटसूसमाचार: स्वस्य च प्रियमात्मनः । 


एतञ्चतुवध प्राहुः ठडथमस्य ATTA ॥ = ॥ 
अ्थ--घरवाली आर मित्र लोगों तथा समाचारपत्रं 


द्वारा जो बात यथाक्रम कथित, अनुमोदित एव समर्थित 
हो, तथा अपने आत्माराम भी जिसे पसंद करते हों, 
बस यही आज के धर्म की पहचान है । 


प्रामाण्याप्रामाणय 
न्थली वीकली डेली पत्रय।रापांनःसुतेः । 


यत्काचलिख्यते As स्वतःप्रामाण्यमहात ॥ ९ ॥ 
अर्थ--योरप से निकलनेवाले मासिक, साप्ताहिक अर 
दैनिक पत्रों में जो कुछ लिखा हो वही आज के धर्म सें 
स्वतःप्रमाण मानना चाहिए । 
वेदशाखपुराणषु ओल्डफेसनमानवः 
यदुक्तं तन्न ससेञ्य टडथमाविराथ तत्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ--प्राने फेसन के ऋषियों ने वेदशाख् आर 
पुराणादि में जो कुछ लिखा हे वह मानने के योग्य 
नहीं; क्योंकि वह आज के धर्म से सवथा विरुद्ध है । 
o _ बणे-विचार 
विप्रक्ात्रयावट्श द्रा वणा ये पोपकल्पिताः । 
अनेचरत्जःत्‌ डर्टित्वात अग्रत्यक्षाद्‌ TAT ते ॥ ११ M 
अर्श~-पोपों के मनगढ़त बाह्मण, क्षत्रिय, देश्य थोर 
शक्र आदि जो वर्ण हैं वे क़द्रत क़ानून के विरुद्ध होने 
से, रही होने से, ओर प्रत्यक्ष न होने के कारण मान्य 
नहीं, व्यथं ही हैं । 


वश BRUNT Al च नेचरलू परिकार्तिती | 
योरोपे लभ्यते श््रेतः इन्डिय दिषु श्‍वामकः ॥ १२॥ 
अथ-प्राकृतिक चण दो ही हैं--एक सफ़ेद, दूसरा 
काला । योरप आदि देशों में asz और भारतवर्ष 
यदि में काला पाया जाता हे | 
तया धेमन्प्रिमक्ष्यानि यथाशाख्ं निबोधत ) १३ ॥ 
अथ--अब उन दोनों वणां के धमं को कहता g 
जेसा 1के वतमान शाख में लिखा है, ध्यानपूक सुनो । 
गोरवरधर्मा: 
श्वेतश्च जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते । 
उ:पत्ति(व श्वेतस्थ मूतिधेमेस्य शाश्‍वती ॥ १४॥ 
अथ-श्वेतवर्ण उत्पत्ति से ही gest का अधिष्ठाता है 
रवेतवर्ण का जन्म ही ATA “Ve? भर्म की मूर्ति है । 
हृिसूकामीटडांसा[वे नो विकेसी च साइन 
आज्ञादान परम्यश्च FT RA गोर उच्यते ॥ १५॥ 
अथ-- ह्स्का-नामक उत्तम शराब नोश फ़रमाना 
सास खाना, परायां को गले लगाकर नाचना, काले 
वण का ATARU कहकर नोकरी के लिये अँगठा 
द्खाना, लबा TARIE पाकर BUNA पर दस्तख़तमात्र 
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गोरवण के हैं । 
यतरत।पराचान्नं AZ मासं graag । 
WARATA दाषाय वहः सवभुजो यथा | १६ ॥ 
अथ--यक्ष, UIT ओर पिशाचों छा-अन्न, मच, 
सास आर बरांडी, Teter आदि सब प्रकार की शराब 
ante का सेवन गोरवर्ण के लिये दोषकारक नहीं 
जैसे अग्नि में सब कुछ जल जाता है किर भी अग्नि 
शुद्ध ही हे । | 
HUA धर्मा: 
A भोजनं ait यबू सर 
UAT: सयामकर्म TAM TAT ॥ १७ | 
अथ-गारचण की जूठी रकाबियो में उसकी asa 
चाटना E अपने za को भी “प्लीज़” 
कहकर मगना, गोर जो कुछ कहे उसे “यस av’ कहकर 
मानते चले जाना, और देशी गप्रे र्रासानी ह्लात्त्या 
के अनुसार WAU का अनुकरण करने में अपने को 


SUT GAMA, यह काले वर्ण के स्वाभाविक चार 
Sy हु । f 


Te 
र 


ii 


A v a 


संगीत ओर विनोद 


कर डालना ऑर नोकरो को हुक्म देना, यह छुः कर्म 


सवषामत्र दातानां थक्यूदान TAAST ॥ १८.॥ 
अ--सत्र पकार के दानों में “थेंक यू”? ( धन्यवाद ) 
का दात उत्तम है। | 
इत श्रीकसनाचायकल्पितायां महामहोपदंशक अप- 
डुडेटनिश्रकृत अ्रष्टभभाष्यसंहितायां “डे” wal सामा. य- 
घर्मानेरूपणो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्त; 


अथ दिनचर्या 
प्रातःस्मरणम्‌ 
करास्जेन्देन Aara घुखार विन्दे विनिवेशयन्तम्‌ | 
FUAT संशयान गोरं महः aad नमामि॥१६॥ 
अ4--प्रात:काल ऐसा स्मरण करे fe dy है सो 
है-कर-कमल द्वारा सिगार -समुदाय को सखारविंद में 
ठू स हुए, तथा स्व गत्राली कसी पर लेटे हुए, नोकरी 
के दाता गोर तेज को में बारबार झुकि-कुकि को दिशः 
नमस्कार करता हु 
प्रभातकृत्यम्‌ 
प्रातरुत्थाय HAEN लःल।्लिन्रमुखः पुमान्‌ | 
“टा “काको? “बिस्कुः?? "केके? पैवयत्रित्य- व हि Roll 


अथ--प्रात:काल जागऊर TAT पर लेटे हुए ही 
रातभर को बही हुईं लालाओं से लिथडे मख से चा 
काफ़ी, faegz, केक atk को नित्य गड़प्प करना 
चाहिए । 

पुनः शयोत उषसि आयुराशेग्यकाम्यया | 

Awa टाइमो यावन्न भवेत्तावदेव हि || २१ N 
— AAG URE पववत सो जाय, इससे आयु 
आर “आरोग्य की वृद्धि होती हे ऐसा अ्रष्भाष्यकार का 
सउ है, ओर तब तक खूब खराटे से सोता रहे जब तक 
कि दुफ़्तर का वक़, न हो । 


मलभ्ूत्रत्यागविधिः 
यथाकालं ERNI कराभ्यां चक्षुषी मृजन्‌ | 
SASI JARAN FA पिटककू्रे ॥ २२ ॥ 
अर्थ--फिर यथासमय जागकर हाथों से आँखों को 
मलता हुआ खड़े-खड़े ही संदूक की भाँति बने हुए 
गोलमटोल कूबर में मल और सूत्र का त्याग करे | 
शुद्धिप्रकार: 
ले: पश्च द्‌ गुदं संशोधयेरबुध 
स्पुरन्नारं यदाच्छच्छुभमात्मन: H २३ II 


EAS € 
| i í 


`~ 


१३० 


माधुरी 


[वर्षे ८, खंड २, संख्या २ 


अर्थ--फिर दो-तीन angi द्वारा गुदा को ag 
डाले'। यदि मनुष्य अपना भला चाहे, तो जल तो 
हाथ में भी ag जाने दे । 
नित्यकम 
qe सल।परे TA FF TIFT तथा | 
फुलसलीपरयुगीव्यां नित्य कुर्यात्सुपालिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--बूट, सलीपर, शूज्ञ ( एक प्रकार का जूता ), 
पेंप (लंबे ढग का बना हुआ जूता ), चपकल ( खड़ाऊं 
के आकार पर चाम की धज्जियां का बना जूता ), फुल 
AMI और गुरगाबी इन सात प्रकार के जूतों पर-- 
जो कि वक्ष्यमाण दिनचर्या के अनुसार भिन्न कार्यो के 
समय पहने जाने योग्य हैं, प्रेमपूर्वक wa पालिस घिसे । 
Mt मत्यम्‌ | 
सेफ्टीरजरयंत्रण'' TAA HAT सकूचकम | 
नासारन्भाम्रदेशे वा रक्षयन्मात्तकासमम्‌॥ २५ ॥ 
अथ--“सेफ़्टी रेज़र' -AAF फावड़ के समान आकार- 
वाल यंत्र से दाढी-सहित agi को सफ़ाचट कर डाले 


यह करज़नानंद का मत है, अथवा नाक के छेदो के 
सामने मक्खी के बराबर मूछों को रहने दे, ऐसा “अप- 
टुडेट'' ऋषि मानते हैं । ; 
स्नानविधिः 
साप्ताहिक॑ शोतकाले ARFA यथारुचि | 
नग्नः टीनटबे कुर्यात्‌ EMA सोपसमन्वितम्‌ ॥ २६ 
अर्थ--जाड की मौसम में सातवे fea—‘ae भी 
fea माने तब’ और गर्मी में जितनी बार चाहे 
न॑ग-घड़ंग होकर टीन के टब में साबुन मल-मलकर 
स्नान करे । 
दन्तधावनम्‌ 
आश्‍वेराश्‍वतरेबीतर्गाधेमिनिमितेन वा | 
Kad घर्षयेद्दन्तान्‌ मूलतः MAATTI ॥ २७ Il 
अर्थ--घोडे, GU या गधे के बालों से बने हुए 
बुरस के साथ qidi को खूब fra, जिससे जड़ से ही 
दाता का सफ्रांथा हो जाय | 
( असमाप्त ) 
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१, स्वास्थ्य और फेशन 
वर्तमान सभ्यता हमें यही सिखलाती है कि 


फेशन के खयाल से हम अप-ठ-डेट रहें, सिर से 
पेर तक। यहाँ तक कि इस फेशन की वेदी पर 
हम अपने स्वास्थ्य ओर हित को भी बलिदान 
करने के लिये तैयार रहते हैं । साधारणतः यह 
देखा जाता है कि लंबा क़द और पुष्ट शरीर, हमारे 
भारतवर्ष में नोजवानों की सोसाइटी में, एक 
प्रकार की अयोग्यता समभी जाती हे । 

यह मानी हुई बात हे कि फ़ेशन का वर्तमान 
विचार जो भारतीय नवयुवकों में आए दिन इतना 
अधिक प्रचलित हे, पश्चिमी देशों के बड़े लोगों 
की gag ama है । कितु दुःख की बात तो यह है 
कि महाद्वीप-भर में हृष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ मनुष्य फ़ेशन 
की दुनिया के बाहर नहीं समभा जाता हे | 
आखेट-प्रिय (Sport-loving) अँगरेज़ और 


अमेरिकन ऐसी बातों को . कलपना तक नहीं 
करते | | 
यदि काई थोड़ा परिशीलन करे, तो मा हम 
होगा कि भारतीय नवयुवकों सें एक प्रकार की 
यह स्वाभाविक प्रवृत्ति-सी है कि वे झुककर 
चलते हैं, नज्ञाकत और लापरवाही से बातचीत 
करते हैं और किसी भी प्रकार के शोयप्रदर्शक 
खेल से परांमुख-से रहते हैं। खिर के घुँघराले 
बालो से लगाकर पेर के चमकते हुए जूतों तक-- 
जो उनके सूट की ही जोड़ के होते हैं-वे नज्ञाक़रत 
के पुतले जान पड़ते हैं । उनकी बिगड़ी हुई 
तंडुरुस्ती-को देखने के लिये हम इतने आदी हो 
गए हैं कि यदि हम कभी किसी ल॑ये क्रदवाले, 
वृषभकंध व्यक्ति को सीना निकाले हुए, ce गति 
से, सामने से निकलते हुए देखे, तो हम करते 
क्या हैं कि अपना कंधा सिकोड़ लेते हैं और 
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केबल हाथों द्वारा ब्यायाम (त्र १ 


उसकी ओर आश्चयंभरी दृष्टि से देखने लगते 
हैं। उसे देखकर प्रसन्न होने और उसकी सराहना 
करने के बजाय हम उसे एक बदमाश समभने 
लगते हैं । कितु हमे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
समय की गति बदल रही है; वह भारतीय aa- 
युवकों के हित और लाभ की ओर-साधारणत: 
भारत के हित की ओर-जा रही है । प्रायः 
शिक्षित व्यक्ति अब यह अनुभव करने लगे है कि 
शारीरिक व्यायाम की वास्तव में कितनी आवश्य- 
कता हे-यहाँ तक कि जीवन में रूफलता की ad- 
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प्रथम सीढ़ी GFT स्वास्थ्य ३ 
प्रत्येक नवयुवक के लिये सर्वां 
HI गुण है | व्यक्ति का ga- 
स्कृष्ट सौंदर्यं उसके व्यक्तित्व में 
क्या है, इसे हम समभने लगे 
हें । पुष्ट ओर खुसंगठित शरीर 
प्राप्त करना ही हमारे जीवन की 
वास्तविक सिद्धि È | 

शरीर की GAC गठन ओर 
पुष्ठि-ये दोनों बाते थोड़ी 
सावधानी से नियमित व्यायाम 
करने ओर इसे दैनिक कायक 
बना लेने से प्राप्त हो सकती 
हैं। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं 
पास कर लेना, नौकरी कर 
लेना ओर पढ़ते-पढ़ते, लिखते 
लिखते अपने को मृत्यु की ओर 
ले जाना ही तो जीवन का ध्येथ 
नहीं हे | हमें आर भी कुछ 
करना है, इख बात को हः 
सर्वथा भूल जाते हैं । कितने 
) ` खेद की वात है कि प्रत्येक जन- 


समूह में-समुदाय में-आऊफ़िस में या घर पर 


अथवा पार्टियां मे-लोग अपने ही पेशे की बात- 
चीत करते पाए जाते हैं। कलक लोग अपने “बड़े 
साहव' की बातचीत करते हैं, डाक्टर अथवा 
हकीम अपने रोगियों की और वकोल-बेरिस्टर 
अपने मुवक्किलों की । बंगाल के विद्यार्थियों और 
नोजवानो में अब हमें व्यायाम की ओर विशेष 
उत्साह दिखाई देता है आर इसमें वे सिरि 
प्राप्त करने में maaa जान पड़ते हें । इससे 
कोई यह न समझे [कि उन्हे इसकी आवश्यकता 
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है कि उसे इसकी लगन हो। यह 
सदैव आवश्यक नहीं कि अच्छा 
मालटाल ही खाने को मिले-- 
नहीं,मालटाल खाने से ही हमारा 
शरीर पुष्ट बन सकता है--यह 
तो गलत खयाल हे । में अपनी 
बात बतलाता हैँ कि हमेशा 
सादा और साधारण भोजन 
करता gi भोजन के संबंध 
में मतभेद हो खकता हे। 
साधारण स्वस्थ व्यक्ति के लिये 
तो संब मिश्रित भोजन बढ़िया 
ही है । जिसे व्यायाम का alm 
हो, वह मुभसे इस संबंध में 
पूछ सकते हें। ... 
कई वर्षां तक व्यायाम का 
अभ्यास करके और अध्ययन 
करके मैंने खाली हाथों द्वारा 
व्यायाम करने का एक तरीक्रा 
निकाला हे । केवल २० मिनट 
तक आप इसे कीजिए । इस 
(| ज्ज EnS हर | ढंग को अब बहुत सफलता 
केवल हाथों द्वारा व्यायाम ( चित्र २) मिली जान पड़ती है । मेरे 
है; क्योंकि वे निबल पेदा ही होते हैं लेकिन यह झभ्यासो का प्रदर्शन, यहाँ लखनऊ में हीवेट 
सोचना प्रासंगिक नहीं कि अन्यत्र भी हमारी रोड़ पर बंगाली क्लब में प्रायः खंध्यासमय 
घेसी ही दशा है। बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति देखने को मिल सकता है । 
. अपने को स्वस्थ और पुष्ट बना सकता हे, शत यह हेमेंद्रनाथ गगेरी 
x x x 
२. पाश्चात्य शिक्षा ओरहम ` लोग आज हमारे शिक्षक बन रहे हैं । हमारी प्राचीन 
जिस समय समस्त संसार असभ्यता और अज्ञान के शिक्षा का उदेश्य आत्मविकास द्वारा जीवनं को सार्थक 
अंधकार में कतव्यशुम्य बना हुआ था, तब हमारा ही बनाना था और शास्त्रों तथा वेदों का अध्ययन इसी हेतु 
भारत संपूर्ण विश्व का पथ-प्रइशेक बना था । यह वही किया जाता था। परंतु राजकीय पारतंत्र्य से विवश होकर 
देश है, जिसके विद्यालयों के ज्ञान का अपहरण कर विदेशी यह देश बहुत वर्षो' से पाश्चात्य शिक्षा का इतना अंध- 
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ag बन गया है कि प्राचीन शिक्षा की अवहेलना के 
साथ-साथ आधुनिक शिक्षा के कुपरिणाम दृष्टिगोचर होने 
पर भी दिन-प्रति-दिन उसी में श्रद्धा बढ़ाता जाता है । 
यदि आप आधुनिक शिक्षा के विस्तार-क्रम का अध्य- 
यन करें, तो आपको विदित होगा किं अँगरेज्ञी पढ़नेत्राले 
विद्यार्थियों की संख्या लाखों के हिसाब से प्रतिवर्ष 
बढ़ती जा रही है, और पिछले दस वर्षों में ही हाईस्कूल 
आर कालेजों की संख्या प्रायः दूनी हो गई है जिस भारत 
में केवल तीन विश्वविद्यालय थे, वहाँ अब एक दर्जन हो 
गए हैं और ये भी अपर्या माने जाते = | नागरिक और 
ग्रामीण सभी अंगरेज़ी स्कूलों की दीक्षा लेना उतना ही 
महत्वपूर्ण आर आवश्यक समक रहे हैं, जितना हमारे 
प्राचीन महर्षियों ने वेदाध्ययन समझा था | 
परंतु यदि विवेक से काम लें, तो हमें स्वीकार करना 
पड़ेगा कि पाश्‍चात्य शिक्षा के प्रभाव से ऐसे विद्वान्‌ बन 
रहे हैं, जिनमें भारतीय रक्क होते हुए भी विदेशी भाव 
भरे हुए हैं | कदाचित्‌ आधुनिक शिक्षा के आदि-संयो- 
जक मेकाले महोदय का उद्देश्य भी यही था, अतः 
ऐसी शिक्षा को वास्तविक शिक्षा मान लेना नितांत भूल 
है | जिस शिक्षा ने हमारी मातृ-भाषा को पददलित कर 
रक्खा है, जिसके साहित्य ने हमें अपने देश की परि- 
स्थिति से अनभिज्ञ बना दिया है ओर जिसने हमें 
विदेशी रंग में रंग दिया है, उसे हम सच्ची शिक्षा मानने 
को तैयार नहीं । उस शिक्षा ने हमें विवश किया है कि 
हम अपने देश की कला और साहित्य की अवज्ञा करे । 
यही adi, हमारी धारणा इतनी भ्रमपूर्ण हो गई है कि 


हम पाश्चात्य शिक्षा से वंचित भारतीय को शिक्षित नहीं. 


समकतें और उसके प्रति घृणा प्रकट करते हैं | जो हमारे 
सामीपिक संबंधी हैं--बल्कि हंमारे माता-पिता भी--वे 
हमारी दृष्टि में इसीलिये हेय हैं, क्योंकि वे अँगरेज्ञी नहीं 
जानते | हम अपनी धर्मपत्नी के विषय में अधिक संतुष्ट 
होते, यदि वह अँगरेज्ञी पढी होती । यों पाश्चात्य शिक्षा ने 


हमारे Staal में भेदभाव का बीजारोपण कर Ware |. 


कितने खेद का विषय है कि हम उन पुस्तकों के अध्य- 
यंन में लवलीन हैं, जिनका साहित्य हमारे समाज और 
सभ्यता से सर्वथा विभिन्न है । हम ओ कुछ अपने घरों 
में देखते-भालते हैं, अपने देश में अनुभव करते हैं, उस 
का TAS हमारी पाव्य-पुरुतकों में ' नहीं । हमें पाश्चा- 
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त्य देशों की बाते पढ़नी पड़ती हैं, जिनसे हम पूर्णतः 
अपरिचित हैं । अँगरेज्ञी समाज से और हमारे जीवन से 
कोई संबंध नहीं । . विलायती पक्तियों-पौदों की केवल 
BAW कल्पना की आ सकती है और विदेशी रीति- 
रिवाजों का anaa अनुमान किया जा सकता है। इस 
प्रकार हमें नीरस साहित्य को सरस मान लेना पड़ता है | 
पर तु केवल इतने ही से हमारे संकट का अंत नहीं होता 
विदेशी विचार -पूण विदेशी भाषा में हमें परीक्षा भी देनी 
पड़ती है, जिसके विना हमारा अँगरेज्ञी का ज्ञान प्रामाणिक 
नहा माना जा सकता । परंतु सच पृढिए, तो इन परीक्षाओं 
में विद्यार्थियों की स्मरणशक्षि की जाँच होती है, बदि 
की नहीं | जो विद्यार्थी रटने मैं जितना ही अधिक निपुण 
होता है, वह उतना ही अधिक योग्य समझा जाता है | 
इसी कारण भारतीय विद्यालयों से निकले हुए ग्रेजुएट 
प्रायः तर्कना, विवेक और व्यवहार-ज्ञान से शून्य होते हें | 
इन परीक्षाओं का प्रभाव विद्यार्थियों के हृदय पर भी विना 
पड़े नहीं रह सकता । वे परस्पर होड़ लगाते हैं और एक 
दूसरे के प्रति gu, असूया आदि के भाव रखते हैं, परीच्षो- 
त्तीर्ण होने पर पारितोषिक-प्राप्ति के लोभ से उनके हदय 
में अपने fiia सहपाठियों को नीचा दिखाने की धन 
वार रहती है । उनके परीक्षा-भवन में निरीक्षक बैठा 
कर उनमें अविश्वास के भाव भर दिए जाते हैं और छुल- 
प्रवंचना की शिक्षा दी जाती है। डाक्टर टेगोर अपनी 
शिक्षा-नामक पुस्तक में लिखते हैं कि हम विद्यार्थियों को 
नक़ल करते देख परीक्षा-भवन से निकाल देते हैं, परंतु 
सच पूछा जाय तो सभी विद्यार्थियों ने अपने मस्तिष्क में 
पुस्तकें नक़ल कर रक्‍खी हैं । ८ 
जिस शिक्षा के आयोजन में असंख्य द्रव्य व्यय हुआ 
है, जिसके भवन गगन-चुंबी प्रासादों-से प्रतीत होते हैं, 
उससे हमारा कोई लाभ नहीं । प्राय: हमारे शिक्षालय 
ऐसे स्थानों में बने हुए हैं, जो सदा मनुष्यों की दौड़-धूप 
से, इक -गाड़ियों की खड़खड़ाहट से और बाज़ार के 


` कोलाहल से विद्यार्थियों के हृदया में अशांति, चांचल्य और 


अधीरता उत्पन्न करके चित्तकाग्र नहीं होने देते । प्राचीन 
काल के गुरुकुल प्रकृति की गोद में रहते थे। अध्ययन 
तथा अध्यापन का कार्य वनों में Tat के नीचे, जलाशयों 
के किनारे अथवा पर्वतों की शिलाओं पर होता था । ऐसे 
वातावरण में शिक्षित होकर विद्यार्थी प्रकृति से अपनी 


ir 


2 
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आत्मीयता का अनुभव करते थे अर अलोकिक शांति का 
आनंद भोगते थे। यदि हम आजकल के जनसंकुल 
नगरों में स्थित विद्यालयों से प्राचीन गुरुकुलों की तुलना 
करें, तो भयानक अंतर मिलता हे । कहाँ वे स्वछंदाश्रम 
आर कहाँ ये कारागार ! 

इसी कारण आधुनिक शिक्षालयों में विलासिता तथा 
फ़ैशन का पाठ विद्यार्थी स्वयमेव पढ़ लेते हैं । यही नहीं 
बालकों के सम्मुख जो अध्यापक आदश-रूप TUE आते हैं, 
वें स्वयं विदेशी रंग में रेगे होते हैं और उनकी नीति तथा 
सञ्चरित्रता असंदिग्ध और विश्वसनीय नहीं कही जा 
सकती । प्राचीन काल के सहृदय व्यागशील गुरु अब 
नहीं । गुरू-शिष्य की पारस्परिक सहानुभूति को स्वार्थ ने 
as कर दिया है, इसीलिये अब ज्ञान-दान न होकर शिक्षा- 
विक्रय होता है | | 

पश्चिमी इँगलेंड ने हम पर विचित्र मोहना चलाया 
है, जिसके प्रभाव से हम अपनी जातीयता के हास का 
अनुभव नहीं कर पाते । हम बचपन से युवावस्था तक 
विदेशी वायुमंडल में पुष्ट ओर प्रव होते हैं। परतु यह ध्यान 
रहे कि जो शिक्षा विदेशियों के अनुकूल है, वह हमारे 
लिये हितकर नहों प्रमाणित हो सकती । हमारी शिक्षा 
का श्रीगणेश विदेशी ढंग से होता है | हममें विदेशो भाव 
भरे जाते हैं और यों हम विदेशी-ले बन जाते हैं । कोई 
भी पाश्चात्य-शिक्षा-प्राप्ष ऐस। नवयुवक नहीं, जिसे नोकरी 
करने की घन न हों; क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था ही ऐसी 
रक्‍खी गई है, जो भारतीयों के विचारों को दांसता के अति- 
fig स्वतंत्रता की ओर प्रेरित नहीं करती | टेगोर के 
शड्दों में हाईस्कूल और कालेज वे कारख़ाने हैं, जो विद्या- 
भियो को निस्तेज और दासताम्रिय बनाते हैं । 

वर्तमान शिक्षा के आयोजनों ने हमारी स्वाभाविकता को 
कहाँ तक नष्ट किया है, उस पर भी विचार कीजिए । हम 
कुर्सी-मेज़ विना बेठ नहीं सकते पंखे के विना ग्रीष्म नहीं 
सहन कर सकते, बिजली के प्रकाश विना देख नह 
सकते और चश्मे के विना लिख-पढ़ नहीं सकते । क्या 
ये कृत्रिम उपाय प्राचीन काल में भी अहण किए गए थे 
जिन बोर्डिगों में हम बालकों को अत्यंत श्रद्धापूवेक भेजते 
हैं, वहाँ भी हमारे बालकों की मानसिक तथा शारीरिक 
निबलता को सहायता . मिलता है। आधनिक छात्रा- 
वासो में प्रचलित दुष्यसनों से तो परमात्मा हा बचाव + 


खुमन-संचय 


१३५ 


भगवद्गीता में “न हि ज्ञानेन सदर्श पवित्रमिह विद्यते 
“ज्ञानं लब्ध्त्रा परां शान्तिसचिरेणाधिगच्छुति' आदि वाक्य 
जिस ज्ञान के विषय में aaa हुए हैं, उसकी तो आप ea 
में भी आशा न रखिए । पश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर लेने 
पर आत्मज्ञानोपाज न में मनुष्य की प्रवृत्ति ही नहीं होती । 
पश्चिम ने तो पदार्थविद्या को ही ज्ञातव्य समभ रक्खा है 
और उसमें सफलता भी प्रास की है । और यदि कतिपय 
पश्चिमी विद्वान्‌ आत्मज्ञान की ओर झुके हैं, तो 
उनकी संख्या इतनी न्यून है कि वह नहीं के बराबर है । 

हम पाठशालाओं में जाते हैं, वहाँ किसी विषय के 
पढ़ने में मन लगते ही अकस्मात्‌ घंटा बजता है और 
उस विषय को वहीं बंद करना पड़ता है ;यों घंटों की 
चिंता में अपनी अध्ययन-रुचि की उपेक्षा करनी पड़ती 
हे । परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना इतना आवश्यक हो गया 
है कि हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध अनेकों विषय लेने पड़ते 
हे और उनकी अरोचकता के कारण हम उनका पूर्ण 
ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते । विद्यालय के प्रमाणपत्र हमसे 
यही आशा रखते हैं कि हम पुस्तकों को आद्योपांत 
न पढ़कर केवल ३३ प्रतिशत संख्या प्राप्त करने के योग्य 
हो जायँ | इस प्रकार प्रमाणपत्रो और परीक्षाओं के लिये 
हमें अधरे ज्ञान से das रहना पड़ता हे | 

हमारी परीक्षाएँ हमें पाव्यविषयों की वास्तविकता 
का परिचय नहीं प्राप्त करने देतीं । नीरस ओर जटिल 
अँगरेज़ी व्याकरण के नियमों की रटी हुई सामग्री मस्तिष्क 
में ढ सी जाती है । हमें उस गणित में सिरपच्ची करनी 
पड़ती है, जो बनिए का हिसाब जोड़ने के लिये काग़ज़ 
आर HAN की अपेक्षा रखता हे | हमारे देश का तोड़ा- 
फोड़ा कृत्रिम इतिहास अपने ही विषय. में घुणा और 
तिरस्कार उत्पन्न करा देता है. | हम इस मनगढ त 
बनावटी इतिहास में भारत की वीरता की लेशमात्र 
सी झलक नहीं पाते | संसार-भर का भूगोल पढ़ 
जाने पर भी हमें अपने देश के नगरों और स्थानों का ही 
ज्ञान नहीं हो पाता । इस भाँति जिस भाषा को हम दो- 
चार वर्षा में सीख सकते हैं, उसे व्यर्थ, पाब्यविषया की 
भरसार से १०-१२ वर्षा में भी नहीं सीख पाते । यही 
नहीं, रटते-रटते हमारा मस्तिष्क खोखला हो जाता है, हमारी 
पर्यवेक्षण-शक्ति पंगु हो जाती है ओर नए अनुसंधान- 
आविष्कार आदि करने की योग्यता ही नहीं रह जाती | 


EE ~ ~ 


आधुनिक विद्यालयों में alates शिक्षा दी जाती है 
A A 


ALA “A ` 


चेयक्रिक AAT और न्यूनताओं की ओर ज़रा भी ध्यान 
नहीं दिया जाता, इससे गुरु-शिष्य का संबंध पोचा और 
निर्बल बनता है ओर साथ ही अधिकांश विद्यार्थियों को 
जड़ पुस्तकों के भरोसे बड़ी ठुदशा के साथ विद्याभ्यास 
करना पड़ता है । शंका-समाधान के स्थान में अब तो 
अध्यापक ग्रामोफोन की चूड़ियों की तरह अपना पाठ 
पढ़ा जाते हैं और विद्यार्थीगण पाषाइ मूर्तियों की भाँति 
अपने कण-र्रों में उसे भर लेते हैं। ऐसा करने में बालकों 
की विचारशक्कि को प्रोत्साहन नहीं मिलता । इसी 
प्रकार शिक्षालयों की दुंड-ग्रशाली बालकों का सुधार 
न कर, उनकी स्त्राभाविकता को दबाकर उन्हें कायर 
बनाती हे | यहो नहीं, पाटशाला से निर्वासन-दंड देकर 
बहुत विद्यार्थियों का तो जन्म भ्रष्ट किया जाता है । 
ऐसे इंड से आत्मसुधार कदायि नहीं हो सकता | 
प्रायः दंड-प्राप्त विद्यार्थी अध्यापक के शत्रु बन जाते हैं 
यर उचित सम्मान नहीं करते । आजकल का आर्थिक 
दंड ( gatar ) भी इसी प्रकार व्यर्थ है ; क्योंकि उसका 
फल विद्यार्थी नहीं भोगता, प्रत्युत्‌ उसके माता-पिता 
अथवा संरक्षकों को भोगना पड़ता है । यही कारण है 
कि प्रतिमास हज़ारों की आमदनी आथिक दंड से होने 
पर भी विद्यार्थियों की दशा में सुधार होता नहीं दिखाई 
देता । विद्यार्थियों को लाभ तभी हो सकता है, जब 
उपदेशों हारा उनके मन और आत्मा पर प्रभाव डाला 
जाय और साथ ही उनसे MARAA करवाया जाय | 
कोई मास ऐसा नहीं व्यतीत होता, जिससे कहीं-न-कहीं 
भारतीय विद्यालयों में झगड़े न हों । हड़तालों के समा- 
चार प्राय: wat में पढने को मिलते हैं। प्राचीन qa- 
शिष्य-संबंध अब कहाँ ? श्रीकृष्ण और एकलव्य कीं 
गुरु-भक्गि तो केवल gat को रह गई । अध्यापकों की 
आलोचना करना और उनका मज़ाक उड़ाना तो आधुनिक 
विद्यार्थियों के लिये साधारण बात है। विद्यार्थी तथा 
शिक्षक में पारस्परिक विश्वास भी नहीं पाया जाता | 
प्राचीन अध्यापकों की त्यागशीलता अब स्वार्थ में परिणत 
हो गई है | विद्यार्थियों ने गुरु-सेवा भुलाकर अपनी Ha 
से ही अध्यापक को क्रीतदास समक रकखा है | इसीलिये 
शिक्षक का ज्ञान-भांडार उदारता से नहीं खुलता और 
शिष्यों के प्रति मातापिता का स्नेह नहीं दिखाया जाता | 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या १ 


हममें स्वाभिमान नहीं, हमारी मानसिक कायरता 


चरम सीमा को प्राप्त हो चुकी है और हम प्राचीनता 


के घोर विरोधी बन गए हैं । संसार भी हमारी गणना 
पठित wal में कर रहा है । उस पर भी विदेशियों का 
अनुकरण करना हम अपना परम धर्म समझते हैं । 
अमेरिका और योरप की उच्छिष्ट पाव्य-प्रणालियाँ हम 
अपने देश के प्रयांग में लाते हैं । परंत प्राचीन विश्व- 
विद्यालयों से निकले हुए विद्वानों की तुलना का एक 
भी भारतीय विद्वान्‌ नहीं निकलता । आप ही बतलावें 
te कितनी कृतिया आर रचनाएँ कालिदास, भवभति 
भाराव आदि के काव्यों की समकक्ष मानी जा सकती हें 
आर विदेशी शिक्षा के भारशत-प्रवेश के अनंतर हमारे 
देश में कितने विद्वानों ने चिरस्थायी और तुलसी के 
समान स्तुत्य साहित्य की रचना की है? इसके लिये 
हम अपना शिक्षा को दोष न दें तो फिर किसे = ? 

eZ वर्ष हुए, एक बार महात्मा गांधी ने कालेज- 
विद्यार्थियों की मातृ-भाषा-अवहेलना पर तीव आलोचना 
की थी । वास्तव में कितने शोक का विषय है कि हम 
धोबी के कपड़ों का हिसाब तक अँगरेज्ञी में रखते हैं और 
परिमार्जित अँगरेज्ञी भाषा में धारा-प्रवाह वक्‍तृता दे 
सकने पर भी भावानुकूल मातृ-भाषा के शब्दों के प्रयोग 
में अपने को शिथिल और असमर्थ पाते हैं। जितना ही 
मिल्टन-शेक्सापेयर के काव्य कंठस्थ करना प्रशंसनीय 
है, उतना हीं रामायण की चोपाइयो में कोरे रहना एक 
भारतीय के लिये लज्ञाजनक है | 

जो शिक्षा शिक्षा के लिये नहीं, बल्कि प्रमाणपत्रों 
आर सनदा के लिये प्राप्त की जाती है, जो अपने जीवन 
से अरुचि 'पैदा कर देती है, जिससे शरीर और मन 
निबल हो जाते हैं, जो हमारी सामाजिकता के विरुद्ध 
हे ओर जो हमें हतप्रभ, निश्चेष्ट और aaku बना 
देती है, उसे हम उपयोगी शिक्षा नहीं स्वीकार कर सकते | 
याद जावकोपाजेन को हृष्टि से देखा जाय, तो भी ग्राधः 
निक शिक्षा से कोई लाभ नहीं। आधनिक शिक्षा प्राप्त 
कर लेने पर हम स्वावलंबी बन ही नहीं सकते । हसरे 
उस्तकालय जला डाले गए ओर अनेक भारतीय विद्वान्‌ 


? 
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ARAE कए गए; परंतु जो क्षति इससे न हई, वह आज 


पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार Ai रही है। प्राचीन संस्कृत 
तथा. मातृभाषा के उद्धार में, इनी-गिनी खंस्थाई सपल 
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fee 


\ 


भ्र 


(=) 


नहीं हो सकती 


माघ, ३०६ Fo Ae | 


क्योंकि हमारी शिक्षा-व्यवस्था उन 


शासकों के हाथों में है, जो विदेशी हैं । आर जिन भार- 


~ 


तीयों को शिक्षा का व्यवस्था-विधान सौंपा गया है, वे 


a 


15 । 


ay 


७ 
e 


|, ag 


AN 


f गभेजीवन ? 


A ha 


पुरानी सैकड़ों Sat में कामयाब हुईं 


हट @@.e ४ 


से ऋतु-संबधी सभी 
शिकायतें दूर हो जाती हें । 
A रजिस्टर्ड i रक्क तथा श्वेत प्रदर, 

ee. “२७. . gay अल वा स्थान ऊपर ने होना, 
पेशाब में Kaa, कमर का दुखना, गर्भाशय में 
gaa, स्थान-अ्ंशी होना, मेद, हिस्टीरया, जीण 
तथा प्रसूति-ज्वर, बेचैनी, अंशक्ति आदि और 
गर्भाशय के तमाम रोग दुर, हो जाते हैं । यदि 
किसी प्रकार भी गभ न रहता हो, तो अवश्य 


'रह जाता है । क्रोमत ३) मात्र । डाक-ख़च TAT | 


सुप्रन-संचय 


१३७७ 


उसी पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित हैं अतः उनसे किसी 
उज्ज्वल भविष्य की आशा करना भी व्यर्थ है । 


गोविंदप्रसाद द्विवेदी 


faa के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका 


श्रीमती गंगाबाई को 


शुद्ध वनस्पति की ओषधियाँ 


वंध्यात्व और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये 


हि ७०७ (२०७७-७४ से गभ का कुखमय गिर 
€ गभरक्षक 
रजिस्टडं ७ 
Ct र, खाँसी अर खन का 
स्राव आदि .खभी बाधक बाते दूर होकर पूरे 


समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता 
है । हमारी ये दोनों ओषधियां लोगो को 
इतना - ज्ञाभ पहुंचा. चुकी हैं -कि ढेरों प्रशंसा- . 


पत्र आ चुके हैं। मूल्य ४) मात्र । डाक-ख़चं 


WaT | 


हाल के प्रशंसापत्रों मे कुछ नीचे पढ़िए--लोगः क्या कहते है! 


चीरबलदा, डांग (Slo AMAA) LAL २६।१।३.० 
., आपकी दवाई का सेवन करने से फ्रायदा 


पहुंचा और लडकी का जन्म हुआ । 


हिम्मतसिंह Co 'चाराणा 
Ho ६४७, स्काट मारकेट ae Tro २७।१।३० 
दो साल आगे आपके पास से गर्भजीवन दवा इ 


AUG -था, उसके-सेवन--करने से एक लड़के 


का जन्म हुआ था | | 

सिवा भाई Gao पटेल, C/o, नटवरलाल te so 
USA (डी o- FW ATS-) de ता RR] ० 
Ha आपके कारखाने से जो दवा mà- 

जीवन AMAT था उससे मेरो Tal का जो मत- 

वत्खा रोग था वह इस Tals Bars बाद 

एक कन्या उत्पन्न हुईं | वह अगामी शिवरात्रि 


को चार व्ष की होगो 1-ब्रंजलालं पटल 


So VISA, SAI Aho 9} है। ३० 
_ आपकी दवाई से मेरी पली की, पूरे मास में 
लड़की का जन्म हुआ । उसके लिये आपको 


पाचारा. ( जि० TaT) ता० २५।१।३० . 


आपकी दवाई से मेरी पत्नी को सपू्ण आराम 
हुआ उसके लिये बहुत कृतज्ञ हु । o ` 
कल्यानसिंह चावड़ा, C/o चाबड़ा ब्रदस 

. बैक स्ट्रीट-कोट, बंबई । ता० २२।१२।२६ 


आपकी दवाई से और ख़ुदा की कृपा से. 


सेरी पत्नी को-तीखरा-मास चल रहा 
Uqo एन० FeAl 
बरबोधन ( डी० सूरत ) । ता २६१२२६ 


< आपकी गर्भरक्षेक दवाहे से कटि मे. दद... 
अच्छा हुआ । क्षुधा अच्छी तरह से लगती 


ताक़त आइ, ख़रांक ठोक हज़म होता है; बुखार 
बंद हुआ, प्रदर, धातु नहीं गिरता । हाल में चोथा 


माह चल रहा है ।--बालाराम दयालजा मास्टर 


बालाघाट (सी० Go ) | Ao २४।१।३० 
अब मेरे: St पहले से - फ़ायदा: हे, ऋतु 
मासिक बराबर महीने में होता हे, ऋतु का रंग 


: काला था पहले, अब रंग लाल है, भख अच्छी © 


जाना, WA -धारण करने के 
समय की BAG, प्रदर, ' 
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धन्यवादः देता हूँ 15 55 लगती है, खाना हज़म होता है, दस्त-बराबर : 
मनसुख साई भाईजी पटेल, as ara, | होता है, पेश'ब मे जलन नहीं होता, कमर वरा रे 
qaqa गाडेन्स “में दद नहीं होता ।--गिरजाबाई , Clo गनपतराय | 
याद्‌ रक्खो कि ऐसे एंक दो नहीं, fea सैकड़ों प्रशंसा-पंत्र मिल चुके हैं । ! 9 
E अपना तकलीफ़ की-घूरो हकीकत साफ़ लिखो । i ion (PbS 
पता--गंगाबाई प्राणशकर, THAT STATA, राचा राड, अहमदाबाद क ) 
FON FLAY LESAN 


१, राजनात-रगसच 

भारतोय राजनीति-रंगमंच के प्रधान सत्रधार 
महात्मा गाथा ने एक बार भारत मे फिर वही 
, उत्साह उत्पन्न कर दिया है, जिसका परिचय 
विगत १६२१ में मिल चुका हे । हाल में अहमदाबाद 
में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का जो अधि- 
. वेशन हुआ है, उसने पूण स्वराज्य-प्रासि के लिये 
सत्याग्रह करने का निश्चय किया है। सत्याग्रह 
के संचालन का संपूण अधिकार महात्मा गांधी 
को दिया गया हे । वे जिस रूप में चाहेंगे, उसका 
प्रयोग करगे । सत्याग्रह के लिये कोन: स्थान 
उपयुक्त है एव किस समय उसका प्रारंभ होना 
चाहिए, इन सब बातो का निर्णय महात्माजी स्वयं 
करेगे । सारांश कि संत्यांग्रह-संत्राम के वही 
सर्वे-सर्वा बनाए गए हैं। निश्चय के होते-न-होते 
महात्माजी ने अपने कार्यकताओं को सत्याग्रह के 
SITE स्थानों पर कार्यसंघटन के. लिये रवाना 
भी कर दिया है। सत्याग्रह प्रारंभ करने के पूर्व 
उन्होंने भारत के बड़े लाट के नाम एक नितांत 
गंभीर ओर सात्विक तेजस्विता-समन्वित अंतिम 
पत्र भी भेज दिया है। इसमें अवधि भी दे दी 
गई है l इस अवधि के व्यतीत होते ही सत्याग्रह 
प्रारंभ हो जायगा। महात्मा गांधी के इस सात्त्विक, 
aama od [तेजस्वी आयोजन से संसार 
चकित हो गया है । इंगलेंड के भिन्न-भिन्न दलों 


के नेता किकतंव्यविसू ढ़-से' हो गए हें । भारत 


सुखद्‌ भविष्य की आशा से पुलकित हो उठा हे।. 


विना रक्क-पात के पूर्ण स्वराज्य मिल जाय यह 
एक बहुत बड़ा ओर अनोखा आदर्श है । अमेरिका 
के कई प्रमुख नेताओं ने इस आशय की घोषणा 


निकाली है कि भारत का पूर्ण-स्वतंत्रता प्राप्त. 


करने का उद्योग अमेरिकावासियाँ द्वारा समर्थित 
होना चाहिए एवं ब्रिटेन को चाहिए कि घे 


महात्मा गांधी की बात इसलिये मान ले कि: 
उन्होंने बल-प्रयोग के उपायों का अवलंबन नहीं 


किया है और भारत को स्वतंत्रता दे दें .। 
सत्याग्रह का रूप क्या होगा इसका अभी 
निश्चय-नहीं किया गया हे, परंतु जानकार लोगों 
का कहना है कि नमक के कर पर ही पहला 
आक्रमण होगा । नमक का कर भारत को बहुत 
site है । सारा भारत इसके विरुद्ध हे । बड़ा 
व्यवस्थापिका सभा तक इसे अस्वीकृत कर चुका 
है। इसकी स्थिति बड़े लाट के विशेषाधिकार का 
बदौलत ही बनी है | फिर यह कर अधिक भी है । 
एक मन नमक पर सवा रुपया कर किसी भी प्रकार 
स्वल्प नहीं कहा जा सकता है । परम राजभक्क 
ओर अत्यंत उत्तरदायी लिबरल नेता परांजपे की 


राय से भी एक मन नमक पर आठ आने से अधिक 


कर न होना. चाहिए । इस देश में पहले नमक 
बनता था । अब वह पचलित क़ानून के अनुसार 
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नहीं बन सकता है। नमक स्वास्थ्य के लिये आव- 


श्यक खाद्य पदार्थ हे । ऐसी दशा में उसका 
निर्माण क़ानून की आज्ञा के भले ही विरूद्ध हो; 
परंतु नैतिक दृष्टि से नप्तक-का बनाना - चुरा नहीं 
कहा. जा सकता SL खरकार: नमक. बनानेवाला 
को सज़ा देकर कानून की TAT कर खकती-छै; 
परंतु इस क़ानून के भंग-करनेवालो को लोगों की 
fama. में नैतिक, अपराध. का- क़सू सवार. नहीं 
प्रमाणित कर सकती है.। “पायोनियर के भूतपूव 
संपादक. श्रीविलसन की -राय मे. नमक. के कर 
का आंदोलन लोकप्रिय अवश्य होगा । इंगलेंड से 
भारत को आने-जानेवाले. व्यापारिक -जहाज़ों की 


तरी में बोक देने का..काम..नमक से ही लिया 


जाता है । यदि बंदरगाहों- के. कुली. संगठित 
होकर tat wa .जहाज्ञां पर. इसके. चढ़ाने- 
उतारने से इनकार करेंगे तो इससे” स्थिति ओर 
भी भीषण हो जायगी । इससे हड़तालों की 
संभावना तो है ही, साथ ही ब्रिटेन के नोका- 
व्यापार को भी क्षति पहुँच सकती है | महात्मा 
गांधो के इस अभिनव आंदोलन को संसार बड़ी 
उत्सुकता के साथ देख रहा हे | 
x- niak ae 
२. श्रीवासुदेव-गोविंद was at स्वगंवास: 
अभी थोडा ही समय इआ- जव महाराष्ट्रप्रांत 
“काल? पत्र के संपांदक महादेव-शिवंराम परांजपे 
को SHC शोक कातर हो Let था कि इसी बीच 
में उसे अपने एक अन्य साहित्यिक महारथी का 
वियोग-डःखः उठाना पड़ा है । बड़े ही दुःख की 
बात है कि महारा्ट्र-खाहित्यजगत्‌ कें देदीप्यमान 
` नक्षज्ञ श्रीवासदेव गोविद आपटे अब इस नश्वर 
संसार में नहीं हें ।* यापटेजी की : साहित्यसेवाएँ 
अनमोल थीं । महाराष्ट्र को ही नहींसारेभारत को 
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मे 


उनकी साहित्यिक योग्यता का अभिमानथा। ह 
उनके दुःखी परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है 
ओर जग दीश्वर से हमारी प्रार्थना है कि परलोक में 
वंह उनकी आत्मा की सद्गति कर । “मराठी 
केसरी' में उनका दिव्य परिचय प्रकाशित हुं 
हे॥ “माधुरी? के पाठकों के लिये उस परिचय का. 
हिदी-साषांतर - श्रोशंकरदेच ` विद्यालंकारजी ने 
क्रिया है, उखे हम यहाँ पर प्रकाशित करते हैं = 
“मराठी साहित्य के समथ विद्वान तथा बालोप- 
योगी मराठी मासिक पत्र आनंद” के यशस्वी 
संपादक श्रीवासुदेव गोविद आपटे का गत 
पहली फरवरी को परलोकवास हो गया । उनके 
उठ जाने से मराठी साहित्य का जगमगाता हीरा 
जाता रहा | महाराष्ट्र मे वे बालकोपयोगी बाङ - 
मय के पिता कहे जाते थे । महाराष्ट्र का आवाल- 
वृद्ध उनसे अच्छी प्रकार परिचित था | ह. 
silo वाखुदेबराव. आपरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
के स्नातक थे.। HAHA मे. रहते इण हो उन्हाने 
वंगभाषा ओर बंगसाहित्य का ,खूब अध्ययन 
aA उन्होंने. महाराष्ट्रीय लोगो के लिये 
बँगला सिखानेवाली .एक पुस्तक का निर्माण 
किया था.। कलकक्षे से लौटकर जब चे पूना a 
आए, तो पहलेपहल उन्होने... नूतन मराठी" 
विद्यालय. में अध्यापक का. काम,कर लिया । 
अध्यापन-कला में वे बहुत निपुण. थे, और इसी- 
लिये. छात्र-समाज सें बहुत लोकप्रिय हो गण ।. 
इसके पश्चात्‌ इ'दौर जाकर आपने कई वर्ष 
तक “मल्लारि मातेड'-नाम्रक एक पत्र का संपा- 
दन बड़ी योग्यता के साथ किया । . .. _ * 


~ 


खन. १६०५ में आपने इ दौर छोड़ दिया. 
आर पूना में आ गए | यहाँ आकर आप मराठी 
भाषा के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र. “ज्ञानप्रकाश? के: 
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दय के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण यह 
कार्य आपने छोड़ दिया । इसके अनंतर आपने 
मराठो-भाषा-भाषी बालकों के लिये “आनंद? 
नामक एक सचित्र. मासिक पत्र निकालना 
प्रार'भ किया । यह पत्र आज भी महाराष्ट्र प्रांत 
में अतिशय लोकप्रिय ओर यशस्वी है । “आनंद 
का संपादन करते ST श्रोवाखुदेवराव का नाम 
महाराष्ट्र के घर-घर में प्रसिद्ध हो गया | 


संपादन के सिवा साहित्य के अन्य क्षेत्रा 
में भी आपने खूब कार्य किया । 'माणिक बाद”, 
‘guid सुख” और “नवयुग' आदि कई खुंदर- 
सुंदर उपन्यासो की आपने रचना की | इसके 
अतिरिक्त 'मराठी-शब्द-रलाकर','विचार-पोंदर्य', 
अशोक', 'लेखन-कला', “सौंदर्य और ललित- 
कला”, वाल्मीकि का जप' आदि पुस्तकं आपकी 
सर्वा'गीण विद्वत्ता का परिचय देती हें । “लेखन- 
कला” पर लिखी हुई आपकी पुस्तक बहुत 
अच्छी है । यह पुस्तक इस योग्य है कि हिंदी- 
भाषा में इसका अनुवाद feat जाय । मराठी 
वाङ मय की अभिवृद्धि के लिये आपने मराठी 
साहित्य-परिषद में बहुत काम किया था | 
कितने ही वर्षों तक आप परिषद्‌ के मंत्री रहे । 
साहित्य-परिषदा का सभापति बनने का 
आपको कई बार अवसर मिला, पर तु शारीरिक 
अस्वस्थता के कारण आपने उस पद को स्वीकार 
नहीं किया | 

असहयोग-आंदोलन के ज़माने में आप महात्मा 
गांधौजी के सिद्धांतों के अनुयायी बन गए थे। 
गांधीजी के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिये 
आपने 'गांधी-गीता-नामंक पुस्तक ` बनाई | 
राष्ट्रीय शिक्षण से भी आपको बहुत प्रेम था। 
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प्रधान संपादक हो गए, पर'तु संचालक महो- आपने कई वष तक तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या १; 


अध्यापन का कायं Tl योग्यतापू्वक किया था । 
: बालपन से श्रीवांसुदेबराव का शरीर डुबल 
ओर अस्वस्थ रहता था । इन पर व्याधियो ने 
कई बार आक्रमण किए | पर तु इश्वर की कृपा 
से वे सदा उनसे बचते रहे । वे बड़े ही हँसमुख, 
विनोदी और सरलंप्रकृति के व्यक्ति थे। आनंद- 
मयी प्रकृति के कारण ही व्याधियों को परास्त 
करते रहे । सत्यु के समय उनकी अंवस्था ६० 
वर्ष की atl श्रीवासुदेवराव आपटे के स्वर्गवास 
से मराठी-साहित्य की जो हानि हुई है, उसका 
सहज में ही पूरा होना असंभव है । भगवान्‌ करे 
उनका चलाया हुआ आनंद” पत्र चिरायु हो । 
परम प्रभु से यही प्रार्थना है कि स्वगीय श्री 
आपटे की आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनके 
कुटु'ब को घैये मिले ।” | | 
| % | > x 
३. सन्‌ १६२८ का नोबल-पुरस्कार 

गुजराती की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका 
“कौमुदी? में सन्‌ १६२८ के नोबल-पुरस्कार पाने 
वाले थामस मान के विषय A एक सुंदर नोट 
प्रकाशित हुआ है । माधुरी के पाठकों के मनोर॑- 
जन के लिये हम यहाँ पर उसका Saas प्रका- 
शित करते = । अनुवाद की शुद्धता का उत्तर- 
दायित्व श्रीशंकरदेवजी विद्यालंकार पर है । 

: “पिछले कई वर्षों से लगातार साहित्य का नोबल- 
पुरस्कार उपन्यास-लेखका को ही मिलता चला 
आ रहा हे। खन्‌ १६श८ का साहित्य का 
नोवल-पारितोषिक जमनी के विख्यात ड पन्याख- 
कार श्री थामस मान ( Thomas Mann ) को" 
प्राप्त हुआ है । श्रीमान्‌ का जीवन बहुत सरल 
हे, रहस्यमय नहीं। इनका जन्म सन्‌ १८७४ में 


A 


£ 


A 


माघः २०६ go सं० ] 


ल्यवेक-नामक णक गाँव में हुआ alla एक 
चुराने येदीशियन वंश के हैं । जब मान का अवस्था 
१९ वष की थी, उस समय उनका परिवार जमना 
Sofa शहर स्यूनिच 'मे आकर रहने लगा। 
यहाँ इन्होंने बीमा-कंपनी के आफ़िस में काम 
करंना प्रारंभ किया और साथ-ही-लाथ सांहित्य- 


विषयक पुस्तकों का भी खूब अध्ययन किया। 
साहित्यिक अध्ययन की ओर इनकी प्रवृत्ति 


विशेष रूप से थी । इसके बाद इन्होने. इटली का 
यात्रा की । २७ व्ष के योवनकाल में, जब कि 
हमारे देश के बहुत-ले नौजवान. ग्रेजुएट. बनकर 
नौकरी की चिता. किया करते हे, तब . श्रीमान्‌. 
ने अपना प्रथम ओर बढ़िया .उपन्यास--बुडन 
त्रक्र ( Buddea Brooks )—faat । यह 
उपन्योस इस समय योरप में बहुत लोकप्रिय है | 
इसमें इन्होंने अपनी जन्मभूमि ल्यूबेक के एक 
व्यापारी के परिवार की कहानी लिखी. है। इस 
रचना के द्वारा ही योरप के साहित्यिक पुरुषों में 
इनकी खूब ख्याति हुई । यह उपन्यास पहलेपहल 
१६०१ में 
इतना आदर होते. देखकर श्रोमान. ने. अपना 
जीवन साहित्य-सेवा की ओर: ही लगा fear 
बुडन a Fa लिखने के बाद भी उन्होंने अनेक कहो" 
fat और उपन्यास लिखे, परंतु उन सवमे श्रेष्ठ 
बुडन न,क्स ही हे । अगर इन्होंने यह एक ही 
उपन्यास लिखा होता, तो भी इनकी गणना अना- 
Aa फ्रांस, विक्टर ह्यूगो और गाल्सवधी जैसे 
प्रवर ऑऔपन्यासिकों में की जा सकती | बुडन 
ब्रक्‍्स के अतिरिक्त श्रीयुत थामस मान नें रायल 
हाईनेस ( Royal Highness ), चेनिस में acy 
( Death in Venice), मैजिक माउन्टेन ( Ma- 
gic Mountain ), Afad mnt ( Toniyo 
kroger ) आदि अनेक उपन्यास लिखे | 
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प्रकाशित हुआ | अपनी रचना का. 


१७१ 
. राजनीतिक विषयों में भी श्रीमान दिलचस्पी 
रखते हैं । गत महायुद्ध के विषय में इन्होंने एक 
लेख-संग्रह प्रकाशित किया है । सामाजिक विषयों 
पर भो ये समय-समय पर लेख लिखते रहते हैं । 
महात्मा टालस्टाय ओर कविवर गेटे की तुलना 
करनेवाला एक समालोचनात्मक ग्रंथ भी आपने 
बनाया है । परंतु जर्मनी की जनता तो इनको 
बुडन न्‌,क्स के रचयिता के रूप में ही पहिचानती 
हे | श्रीमान्‌ की अवस्था इस समय ५४ वष की है | 

पश्चिम में उपन्याखः्लेखन की “एक नवीन 
शैली आजकल बहुत पसंद की जाती है। इसमें 


मनुष्य के प्रत्येक दिन के जीवन. की.-छोटी-छोटी 


घटनाओं को देकर, लेखक लोग अपने उपन्यासो 
मे, मानव-स्वभाव . का. चित्रण करते हुँ । . रूसी 
कडानी-लेखक आर उपन्यासकार इस कला मे 
विशेष निपुण हैं। यद्यपि इख प्रकार के उपन्यासो 


को लोकप्रिय बनने मै पर्याप्त समय लगा है, तो भी. 


आजकल तो यह शैली बहुत लोकप्रिय हो गई हे । 
मशहूर औपन्यासिक गाल्सवर्धी के उपन्यास इसी 
प्रकार के हैं और आजकल योरप में डनका ,खूब 
प्रचार है । ऐसे उपन्यासा a, उनके पात्र किस 
प्रकार का भोजन पसंद करते हैं, किस प्रकार के. 
चित्र और कपड़े उन्हें अच्छे लगते हे, फर्निचर ओर 
बैठक की किस प्रकार की सजावट उनके मन को 
भाती है, दीवार पर कौन-सा रंग उनको अधिक 
रुचता है इत्यादि अनेक प्रकार की मानसिक 
रूचियो का वर्णन इनमें होता है। ओर यदि हम 
ज़रा गहरा विचार करे, तो ज्ञात होगा कि वस्तुतः 
ऐसे ddat से ही हम मानवीय प्रकृति का अध्य- 
यन कर सकते हें । ? 


श्रीथामस मान की रचनाएँ भी इसी प्रकार 


की हैं । उनकी सबसे बढ़िया कृति बुडन ब्र.क्स हे।. 


- 


१४२ 


इनके उपन्यास केवल आनंद के लिये था समय 


काटने के साधन-मात्र नहीं हें । यदि अश्रुओं का 


रंहस्य जानना हो, ओर यदि जीवन की fafaa- 


ताएँ ओर गूढ़समंस्याएँ AMAT हो, तो श्रीमान के 


डपन्यासों को हाथ में लीजिए | नोबल-पुरस्कार की 
परीक्षक समिति ने श्रीमान जैसे श्रे्ठ औपन्यासिक 
को यह इनाम देकर वास्तव में गुणों ' का आदर 
किया है । कवि भारवि ने ठीक ही 'कहा aH 
/गुरुता नयन्ति हि गुणा न संहतिः?” 
l x अ x 
| ४. ग्रांम-गीत 

` आम-गीत! पुस्तक की रंचना करके श्रीयुत 
qo रामनरेशजी जिपाठी ने हिंदी साहित्य की जो 
सेवा की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी 
है । भारतवर्ष का अधिक जनसमुदाय गाँवों में 
रहता है। इन ग्रामवासियो का साहित्यिक मनो- 
रंजन जिन गीतों के द्वारा होता है उनका संर- 
क्षण करना, उन्हे विदृवत्समाज़ के सामने लाना 
किस साहित्यसेची को पसंद न होगा। खेद की 
बात है (क॑ हिदी के विद्वान अब तक इस काम से 
डदासीन थे । उपेक्षा के कारण भय था कि ad- 
मान सभ्यता के वध मान प्रवाह में त्राम-गीत सदा 
` के लिये बह न जाय । ऐसी दशा में प॑० रामनरेश 
जी ने ग्राम-गीतों के उद्धार का काम अपने हाथ 
में लेकर जिस ठोस साहित्यसेवा का परिचय' 
दिया है उसके faa हिदी-खंसार को उनका 
कृतज्ञ होना चाहिए | ग्राम-गीतों मे त्रामसमाजं 
को सच्या प्रतिबिंब मोजूद हे इसम ज़रा भी 
संदेह नहीं । 


"हमारे सामने इस समय 'कविताकोमुदी' का 
पाचवा भाग मौजूद है | इसमें ७० पृष्ठ की एक 
सुंदर ale व्यापक भूमिका हे । फिर १३८ पृष्टौ 


- माधुरी 


[ वर्षे ८; खंड २, संख्या र 


में आम-गीतों पर एक गवेषणापूर्ण आलोचना- 
त्मक परिचय दिया गया है | इसके बाद ४०६ 
पृष्ठो में टीकासमन्वित गीतों का dae हे । अंत 
में १३४ पृष्ठां में अनुक्रमणिका है । कविताकोमुदी 
के इस भाग का नाम ग्राम-गीत उचित ही हे । इस 
भाँग में १० प्रकार के गीतों का समावेश है अर्थात्‌ 
१ सोहर २ जनेऊ के गीत ३ विवाह के गीत ४ 
Sia के गीत ५ सावन के गीत ६ निरवाही के 
गीत ७ festa के गीत ८ कोल्ह के गीत ६ मेले 
के गीत और १० बारहमाला | इसके अगले भागं 
से ग्राम-साहित्य के अन्य विषयो का समावेश 
होगा | पुस्तक की छपाई और Hag उच्च कोटि 
का है। पुस्तक ३) में हिदी-मंदिर, प्रयाग से मिल 
सकती हे | साहित्य-प्रेमियो को चाहिए कि ax 
पुस्तक को अवश्य पढ़ | 

_ ग्राम-गीतां का परिचय देते इए पृष्ठ & पर 
ज्रिपाठीजी लिखते हैं- 

“ग्रासगीत और महाकवियों की कविता में अंतर हे 8. 
ग्रामगीत हदय का धन है और महाकाव्य मस्तिष्क का | 
ग्रामगीत में रख है, महाकाव्य में अलंकार | रस स्वाभां- 
चिके है, अलंकार मन्नुष्य-निसित । रस मनुष्यमात्र के 
लिये हे, अल्लंकार केवल उन थोडे -से लोगों के लिये; जो 
उससे .परिचित हैं। इसी से ग्रामगीतों की महिमा. महा- 
कवियों की वाणी से कहीं अधिक 21” 

जिपाठीजी के: उपयुक्त कथन से हम aig में 
सहमत नहीं हें 1 हम यह मानते हें कि ग्राम-गीतो सें. 
स्वाभाविकता और सर सता लबालब भरी है, पर वे. 
अलंकारों से शून्य नहीं हें । अलंकार स्वाभाविक 
कविता के जोहर हैं ।.उनकी सत्ता बहुत व्यापक 
2.8 मामुली बातचीत तक में आप-ही-आप 
अपना) Vises दिखलाया करते हैं । जब कोई कवि 
ज़बद सती ठू संडास करके अपनी कविता में ऊलं- 
कारों की भरमार करता है तब वे निश्चय ही 


माघ, 20% go de | 


भद्दे लगते हैं, पर जब विना प्रयत्न के कुशल कवि 


के काव्य में उनका आप-हो-आप आविर्भाव होता 


है तो उनसे वाणी का वैभव बहुत अधिक बढ़ जाता : 


है। “ग्रापगोत? पुस्तक में आलोचना के साथ जिपा- 
डीजी ने जिन गीतों पर विचार किया है उनमें भी 
अलंकार भरे पड़े हैं। कुछ उदाहरण लीजिए-- 
१ सप अइसन दाढ़ी मोगलवा 
ये बरधा अइसन आ्रॉखि 
हें लिहलन मोगल चुमवा 
रजलो के छूटि उकिलाइ 
२ क्याह यावन पायना फारथ 
ANAT तीर HA TA नीरिथ 
३ यारस रुसतय बाग फुलमय 
कुखस्य' छाव्यम कर TAT 
४ जोवन सदा न भवर जी ! थिर रहे जी 
हाँ जी drat फिरती विरती छाय। , 
& आज म्हारी इमली फल लयो | 


अही 


ag रिमझिम महलाँ से ऊतरी बहू कर सोलह सिशगार। 


६ अमे रे लीला बननी चटक लड़ी 
उड़ी जाशु' परदेश जो । 
जरद्‌ ना देश माँ काले जाश परदेश ज़ो। 
७ जैसे बना के कोइलिया, 
उडि amt गईं फुलवरिया गईं 
Sa बबैया घर छोड़ि के 
हम age चली ससुररिया चली | 
z faust बनुन, गडे नाचेन ग नाचेन ग 
झाडा काडा वारि वसेन, ग बसेन ग 
३ नाहक गौन दिहे मोर बाबा बालक कंत हमार रे 
चीलर अस TE देवर हमरे बलमा FR अनुहार रे 
Saat ama% assa लगायडंँ 
खटिया प fees ओलार रे 
ay नेपे आइ बिलारिया सवातया 
लइ गइ बलमा . हमार रे 
सास मोरी dae ननद मोरी tae 
tas हमारि बलाय रे 
कोठवा मैं दूं ढेड अटरिया में दू 


~ wy 


खटिया तरे रिरिआइ रे 


wW 
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३४३. 
qo एक करैली हम बोआ अरे करेली पसरी - 
बबेया fas के देस 
पसरत पसरत पसरि गइ पसरी है रन बन देस 
क्या STAF दृशां SALUT में अनेक अलंकार 


अपनी स्वाभाविक शोभा के साथ प्रकर रूप में 


नहीं जगमगा रहे हैं? क्या नाम दे-देकर,उनके. 
स्पष्टीकरण की आवश्यकता है? क्या वर्शित 
विषय की रमणीयता उनके सहयोग से अधिक 
वैभवशालिनी नहीं हो गई हे ? | 

त्रिपाठोजी ने ग्रामा में प्रचलित शब्दा की 
एंक बहुत बड़ी सूची भी भ्रामगीत” पुस्तक 
में दी हे और हिदी-संसार से अनुरोध किया हे 
कि वे शब्द प्रचलित भाषा में प्रयुक्क किए जाये । 
त्रिपाठीजी के इस अनुरोध को हिदी-संसार | 
कहाँ तक मानेगा यह तो समय-प्रवाह से आप- | 
ही-आप प्रकट हो जायगा, पर इतना हम दृढ़ता- 
पूर्वक कह संकते हैं कि वजभाषा में कविता करने 
वाले पुराने कवियों ने इनमें से बहुत शब्दा का 
प्रयोग मुक्कहरुत होकर किया हे ओर इसी कारण 
से बजभाषा की पुरानी कविता आज भी ग्रामीणों 
को बहुत पसंद है। इन शब्दों का व्यवहार 
हमे ग्रामवासियों को अपने समीप लाता हे यह 
निश्चित बात हे | 


ग्राम-गीत? पुस्तक मे हमे ऐसे अनेक गीत मिले | 
जिनमें बर्णित भावों का चमत्कार हिदी के पुराने 
कवियों के काव्यो a भो मौजूद है। ऐसे अनेक 
भावसादश्यों की ओर स्वयं जिपाठीजी ने 
पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसा एक 


उदाहरण हम भी यहाँ पर देते है-- 
बूँ दन भीजे मोरि सारी मैं केसे ore बालमा 
एक तो सेह WATEA बरसे दूजे पवन WEN 
sre तो भीजे सोरि सुरंग चुनरिया नाहिन gaa wae 
जोयसी कवि एक Ga ही भाव को इस प्रकार . 


प्रकट करते हे-- 


as 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ¦ 


रुचि पाँय भ वाय दई मेंहदी तेहि को रंगु होत मनौ नगु है; एक जापानी मित्र से भी इन्होने बहुत कुछ 


अब ऐसे में स्याम बुलावें भटू कहु जाँयु क्यों पंकमयो aq है 


झधराति अँध्यारी न सूक गली भनि जोयसी दूतिन को संगु है 


सीखा है | ऐसा साथ आर संसग होते भी रामे- 
शवर बाब ने अपनी प्राचीन भारतीय चित्रकला का 


अब जाउँ तौ जात चयो रग री रंग राखौं तौ जात सवे रँगु है। पेम नहीं छोड़ा चाहे आप माधुरी को फाइल 


जिपाठीजी ने वज॒भाषा के पुराने कवियों पर 
दिमागी tami’ का दोषारोप Wt के साथ 
किया है । प्रस्तुत 'त्राप्रगीत' पुस्तक में भी हमे 
अनेक ऐसे गीत मिले जिनमें “दिमागी ऐयाशी' 
का चित्रण प्रचुर परिमाण में मिलता हे । एसे 
उदाहरण देना. यहाँ ठीक नहीं है, पर यदि आवः 
श्यकता हुई तो हम उन्हें भी. उदाहरण-स्वरूप 
पेश करगे। -. 
अंत में हमं यही कहना है किः. ग्राम-गीत 
अपने ढ'ग की अद्वितीय पुस्तक है और इसका 
प्रकाशन करके त्रिपाठीजी ने हिदी साहित्य का 


महान उपकार किया हे । cared हम पं० राम- 


नरेशजी को हृदय से बधाई देते हुँ। 
x x x 
`, श्रोरामेश्वरप्रसाद वर्मा 
`. हमारे पाठक माधुरी के चित्रकार बाबू रामेश्वर- 
प्रसाद वर्मा से भली. प्रकार परिचित हें । यह 
जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि हाल ही a 
आप sata चित्रकला की विशेषताओं का 
विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये विलायत गए हैं । 
यही नहीं विलायत जाने का उनका यह भी उह श्य 
हे कि वह वहाँ के कला-कोविदों के सम्मुख भार- 
तोय चित्रकला के खंदर ओर उत्कृष्ट नमूने रक्खे 
आर उनका वहां प्रचार कर | 
रामेश्‍वर बाबू की शिक्षा का क्षेत्र कलकत्ता का 
केवल आरट कालेज ही नहीं है । सुविख्यात भार- 
तौय चित्रकार  श्रीय्रवनींद्रनाथ टैगोर तथा उनके 


हिंदी-संसार के सुप्रसिद्ध चित्रकार 
श्रीरामेश्‍वरप्रसाद वमा 


देख या 'सरस्वती' की, या इनकी चित्रावली देखें, 
सबमें आपके चित्रो में प्राचीन भारतीय कला को 
विशेषताएँ अवश्य पाएंगे । यही नहीं आप सिल्क- 
diam sit तेलचित्र के काम में बड़े निपूणःहे । 
चित्रकला में इनकी निपुणता ओर खुंद्र गति 
देखकर महाराज बदंबान ने इन्हें अपना स्टेट- 
आर्टिस्ट बनाया | विलायती चित्रकला का विशेष 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये ges विलायत भो उन्होंने 
ही भेजा है.। अन्य देशी नरेश भी बर्दवान 
महाराज का अनुकरण करें तो भारत में इस 
कला का कितना शीघ्र उद्धार ओर उन्नति. हो । 
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चित्रमय जगत्‌ पूना । 
इस पुस्तक के सामने प्रायः अन्य 
कोई पुस्तक ठहरेगो या नहीं इसमें 


` हमें शंका है । पणिडतजी एक 


विख्यात और सुयोग्य चिकित्सक 
हैं । आयुर्वेद, हिकमत और ऐलो- 
aire के भी आप धुरंधर विद्वान्‌ 
हैं। यह पुस्तक हिकमत, ऐलो पे धिक 
आर आयुर्वेद के fasts का रूप 
कही जा सकती है | 


ज्ञानशक्ति | 
हिन्दी में इस विषय की ऐसी 
अच्छी पुस्तक दूसरी हमारे देखने 
सें नहीं आई । यद्यपि कोकशास्त्र के 


नाम से इस विषय की दूसरी पुस्तक 


भी बिक रहो हं, पर उनंमें कुछ 


कर पछुताना पड़ता है। इसके 
पढ्ने खे मालूम होता दै कि शर्सो- 


सो केवल आयुवेद के ही एक बड़े 


विद्वान्‌ नहीं, किन्तु आप अप्रेज्ञी 


तथा यूनानी हिकमत के भी 


विद्वान हैं । 


IEICE ISIC ILO I TEN 


कास तथा रातशाखं साचत्र । 


FESS ESSN ee er SSS SITES I SECIS HST 


( प्रथम भाग ) ( २५० चित्र ) 


पसन्द न आन पर लाटाकर दास वापस लाज 
X i 


प्रथम आइत्ति की केवल ३०० पुस्तक शेष 


सूल्य वापसी की शत है तो प्रशंसा क्या कर ? पाठक तो प्रशंसा करते थकते नहीं | 
. हिन्दी के पत्रों ने भी इसको ऐसी पुस्तकों में प्रथम मान लिया हे । जैखे:-- 


यासङ पत्र का समाछाचना का साराः 


| श्रीवेंकटेवर समाचार | 


कास तथा रतिशाखत्र अश्लीलता 
के दोष से रहित है। इसे कोकशास्त्र 
भो कह सकते हैं, परन्तु वास्तव में 


इसका विषय कोकशाख से अधिक . 


हे जेसी खोज और परिश्रम से यह 
न्थ लिखा है उसको देखते ग्रन्थ- 
कार की सराहना करनी होगी | 


जो हो, हिन्दी मे अपने ढंग का 


यह एक ही ग्रन्थ है। 


` प्राणाबीर । 


फऐेखी दशा में Go ठाकुरदत्त | 


शस्मो सरीखे अनुभवी वैद्य ने 
इस विषय पर ग्रन्थ लिखकर 


नहीं है। लोगो को उन्हें ख़रीद | परोपकार का कार्य किया है | 
उन्होने ्रन्य-लेखन मे समय 


ओर ओचित्य का पूरा पूरा 
ध्यान रखा है तथा विषय की 
केवल वैज्ञानिक दृष्टि से 
व्याख्या की है। | 


मूल्य ६) रु० पसन्द न आवे तो २ दिन के भीतर रजिस्टरी द्वारा वापिस कीजिए, यहा 
घुस्तक देखकर HAT लोटा दी जावेगी | | 


पता--देशो पकारक पुस्तकाय, अप्ततघारा भवन ( १२ ) लाहोर । F 


CEEE 


देते हैं । 


AES 


qt 
| 


तरुण भारत | 


a 
~ 


जहाँ पुराने काल के विद्वानों की | 


A 


लिखी eg कामसूत्र आदि पुस्तकों 


से पूरी सहायता ली है वहाँ आधु- 
निक विद्वानों की सम्मतियों से भी _ 
सहायता ज्ञो गई है। हम शर्माजो 


~ 


के इस प्रयत्न के 


_ विजय । 


पुस्तक में रँगीले, चटकीले और . 
भड़कोले ९० चित्र हैं। भारत के _ 
अतिरिक्त अफ्रोका, रूम, जर्मनी, . 
इटली, ma ऑर Bred लिया . 
तथा हस्पानियाँ की प्यारी प्यारी. 
Se भोलो भोली gaga स्त्रिया 
के भी चित्र हैं । लेखक महाशय 
ने पुस्तक को ऐसा बना दिया है. 


कि एक बार हाथ में लेकर फिर 


RÀ साधुवाद y 


EEEIEE CCEE CCIE || Roce REY a 
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उसे छोड़ने को चित्त नहीं चाहता = | 
पुस्तक सुनहरी जिल्द बँचो हुई है। 60 | 


, cn | __ अपने oat को नई निराली ओर 'अप-ट्र-डेर पुस्तक प्रकाशित होग 
इसमें मोदर-संबंधी सभी बातें अर कठिनाइयां, चाहे थे gi के टूट जाने से हुईं हों, किसी चीज़ के कम 


|. # हो जाने से हुईं हों या और नई मशीन की पूरी जानकारी न होने के कारण हुईं हों आदि सवाल-जवाब के रूप 


ॐ) में सुदर ओर सरल भाषा में समकाई गइ हैं। हिंदी से थोडी बहुत जानकारी रखनेवाला भी इसे देखकर 

ह | ' अपनो कठिनाई È दूर कर सकता है। कोई भी हो इसे पढ़कर सोटर-संबंधी सभी बात जान सकता है और 

|" ९) एक अच्छा मोटर-ड्राइवर हो सकता हैं। सभी बाते चित्र देकर समकाडे गई हैं। थोड़े समय में इसके उदू - > 
| È संस्करणका १२ एडीशन निकल जाना ही इसकी उपयोगिता का क्या कम सबूत है? प्रायः सभी मोटरकॉलेजों हु 


_) में यह विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है । मूल्य सजिल्द २॥), उदू ज़बान में ५४2), गुरुमुखीपंजाबी ज़बान 
(@ में २), ढाक-महसूत्न अलग । 


9 5 4 
oe गासणीनचाकत्सा o Se 
| लेखक---बाबू तीरथराम साहिब फ़ीरोज़पुरी ] हृष्ट पुष्ट We सुंदर संतान उत्पन्न करने में किन-किन बातों % : 
$ / के जानने की आवश्यकता है, मूर्ख दाइयों की रालता से केले उपद्रव रौर कठिनाइयाँ उपस्थित हो जातो हैं 
गर्भे और प्रसव के समय कोन-कोन रोग लग जाते हैं ओर उनका निराकरण अर निदान, बच्चों की रक्षा 

आर पालेन के उपाय, कमज़ोर बच्चों को सवल आर सुदर बनाने कीं तरकीब आदि बाते प्रश्नोत्तर-रूप Ñ 
बड़ी aa भाषा में अनेक उपयोगी चित्र देकर समकाई गई हैं । पुस्तक बड़ी उपयोगी है और प्रत्येक गृहिणी 


AA इसकी एक प्रति अवश्य अपने पाल रखना चाहिए t ऐली उपयोगी पुस्तक का मूल्य केवळ २), उदू में 11), 
=) दाक-महसल sanl — 


oe ००) इनाम ! 


% 

वेद्यरल पं. मुकंदलाल शमो वेय = : : 2 
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X A क सूल्य हिदी f २) | शाहनराहा soo श्‌ [ [स्त्रे | सूल्य उदू Hel i 
: % = ( असली और पुरातन ) 
i अगर आपको जीवन का सच्चा सुख उठाना हो, अपने घर को स्वर-तुल्य बनाना हो, लो आप आज ही 
` सदू या हिंदी में अनेक रंगोन ओर सादे चित्रों से सुसज्जित शाहनशाहो “शास्त्र की एक प्रति मॅगाइए । वीय 
, ओर रज की बीमारी तथा उनके उपाय, वध्यात्व आर ag asa की ओषधि, ओर उपाय, ब्रह्मचये-साधन 
i IEE उपाय, सहवास तथा गर्भाधान-विधि, गर्भ-रक्षा, मनमानी संतान उत्पन्न करने के तरीक्रे, स्वस्थ और 
% दीर्घजीवी बनने के उपाय, कुमारीभेद ओर लक्षण, प्रेम, प्रीति, प्रसव . और शिश-पालन का ज्ञान, चंद्रकळा 
) के अनसार कामदेव का स्त्री-पुरुष के शरीर में स्थान आदि सभो उपयोगी ओर ज्ञातव्य बातों का इसमें 
aoe $ बड़ा विशाल वर्णन है । जो कोई इस शास्त्र कीं बातों को झूठा साबित कर देगा, वह SR इनाम का हकदार S 
a: $ हो सकेगा। इसे अपने ढग की ag ओर निराळी पुस्तक के विषय में अधिक feast इम अपने मुं ह मियां- 
र १ Rig बनना नहीं चाहते । डाक-महसूल अलग | ६ 3 


~ 


EX पता >ज० एस्‌ ० सतासह Us संस, लोहारी दरवाजा, (म) लाहार | 
| ERIA AR Ale SN INIA NAIA ANIA SNS 


~ 


श्रीमती अन्नार्चदी, Te ए० ( आनस ) 


संपादिका “अआरीमथी RETTA | . | 


लिखती हैं--- = 
Ha आपका aie इस्तेमाल किया 
_ छर मासिक-धर्-संबंधी सभी . 

i C शिकायतो के लिये उसे सबवंश्रेष्ठ . 
oo ओषध पाया इसका खुंदर स्वाद, 
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हि अली के ¦ : इन्डियन टेलरिंग कालेज ६ ६ 
पोता बढ़ जाने की शर्तिय! दवा । फ्री डिब्बा ३) Pe टया MPT ion नाचत ISS कद 4 
~N aA O To हो यार पर ia) 7 
णविलासिनीवां ba 
: रमगावलासतावाटका ११ ०लिबास सी खकर अपनी सूटिंग शाप खोल ले । fe 
चीये-स्तंभन्‌ के लिये अक्सीर दवा । ml डिब्बी १) याद रवखो धनी पुरुष धनी नहीं, हुनरमंद ही घनी हे । [६ 
राजवद्य नारायणजा कशवञ्जा३=ः ¢ २ मास कटाई, ae ताट निम आजही मेंगवाओं। bs 
ASS Ye £ > A mi ona 
अ हेड आफ़िस--जामनगर ( काठियावाड ) ४ | अद्वितीय पुस्तक हंन्दाउदू ६ 
GUA पजर निगम मडिकलहाल, नाला फदेगज& & कोट १७२ प्रश्न, कपड़ा लगाने पर ४८ चित्र१)) (६ 
» दिल्‍ली एजर-जमनादाख कु ० चांदनी चोक 6 ३२ कमीज्ञ २२८ प्रन ४६चित्र uy अद्वितीय छुन्री ॥।) 
इलाहाबाद एजट-मेस से दुबे aTa, चोक है 5 पाजामे ॥)। फ्राक पिन्नीकोर ॥) दौलत afat x) 
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८ Eo e ~ A ; e 
WII—MAIAT घोष, एम" To, एफ० सी० Tao ( लंडन ) 
__ भूतपूव प्रोफ़ेसर रसायनशास्त्र भागलपुर-कालेज 
खच्ची और qua: पवित्र होने की गारंटी हे । सभी ओषधिएँ आयुर्वदशास्त्र के अनुसार 
_ ही तेयार की जाती हें । सूचीपत्र फ़ी भेजा जाता है | 
_ पूरा विवरण आने पर सावधानी से खभो रोगों की व्यवस्था फ़ो कर दी जाती है । 


` मकरध्वज ( स्वण-सिंदूर ) . सारिवादिसरस 
( पवित्र ओर असली सोने थे युक्त ) ._ आतशक कोर सूज़ाक के लिए आश्‍चर्य गुणकारक 
..__ सभी रोगों के लिए रामबाण है । शरीर की इस षध है । इसमें arg की सभी बोमारियाँ और 
.  दवाके सेवन से पूरो-पूरी शुद्धि हो जाती है । ख़राबियाँ दूर हो जातो हें। o 8 
_ दाम ४) तोला | पबलाबांधत्रयांग i 
शुक्रसजीवन Raat के सभी रोगों की इससे बढ़कर कोई औषध 9 
यह पुरूषत्व-हनता आदि रोगों की अपूर्व औषध तैयार नहीं हुई है । प्रदर क! चाम नहीं रहता आर & 
oS fae १६) सेर १४० मासिक बिलकुल ठी$;दाम १६ मात्रा का २),९० का X) o 
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न्थवन प्राश- ३) सैर 


सारिवाद्यारिष्ट 
३) सेर- सब प्रकार के रक्क- 


गठियाबाई, akara, गनो- 
रिया इत्यादि को शांत करने 
= > 

में जादू का-सा काम करता हे | 


सब प्रकार के प्रमेह और बहुमूत्र 


स्वर्ण घटित और विशेष प्रक्रिया 
| से तैयार किया हुआ ) । 
सिद्ध-मकर ध्वज 
२०) तोला--सब प्रकार के 
क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभाविक 
didaa इत्यादि के लिये अव्यर्थ 
शक्तिशात्ती ओषधि । 


पटना, काशी 


_ देखकर ` हरिद्वार 
दोष, वात-वेदना, स्नायु-शूल, ' 


वसंत-कु खुमाकर-रस 
३) सप्ताह भर के लिये. 


की अव्यर्थ ओषधि ( चतुर्गुण ` 


अध्धक्त AANA का 


इलाहाबाद 


अध्यक्त सथुरा बाब का शाक्नःअषधालय 


महात्मा श्रीमान्‌ भोलानंद्‌गिरि.महाराज ने 


| अध्यक्ष से कहा कि “ऐसा काम सत्य, त्रेता, द्वापर 
आर कलि में किसी ने नहीं किया । आप तो 


राज चक्रवर्ती हैं 1” 

भारतवष के WAYS गवर्नर जनरल व वायस- 
राय ओर बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लाडे लिटन 
बहादुर--““इस प्रकार विपुल परिमाण में देशी 
अओषधियां AAT कराना सचमच असाधारण काम 
@—a very great achievement” 
बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर रोनाल्डशे बहा- 
डुर-- इस कारखाने में इतनी अधिक मात्रा 
में ओषथिया की तेयारी देखकर हमें चकित 
( astonished ) होना पड़ा 1” 

दशबचु Alo आर० दाख--“शक्ति- 
ओपषधालय से अच्छी ओषधि-व्यवस्था की 
आशा नहीं”? इत्यादि | 


कुभ-मला के MAIE- 


'मकर इतज - 8) भरी 


कारखाना ऑर हेड आफ़िस ढाका, कलकत्ता ब्रांच--४२ । १ बीडन स्ट्रीट, २२१ हरीसन रोड 
१३४ बऊ बाज़ार स्ट्रीट, १०३ आशुतोष मुकर्जी रोड, ६१ श्याम बाज़ार गोलबारी न्य ब्रांच | 
अन्यान्य ब्राच--मयमनासह, चटय़ाम, रंगपुर, मेदिनीपुर, बहरामपुर, श्रीहट्ट, गोहाटी, 
बाकुड़ा, अलपाइँगुड़ी, सिराजगंज, मदारीपुर, भागलपुर, राजशाही, 
लखनऊ, मद्रास आदि । 


भारतवष में सबसे बड़ा, सच्चा ओर सुलभ झषधालय 
 [ सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 


महाश्रंगराज-तैल 
- सर्वेजन-प्रशंसित आयुर्वेदोक़ 


` महोपकारी केश-तेल ६) सेर 
| दशन-संस्कार-चूर्ण 


सभी दंत-रोगों की महौ- 


षधि ©) डिब्बी 


खदिर-वटिका 


कंठ-शोधन, अग्नि-वर्धक, 


आयुर्वेदोक़ तांबूल-विलास 
2) डिब्बी 
दाद-मार 


दाद और खाज की अच्यर्थ 
ओपषधि । ४) डिब्बी । थोक 
ख़रीदारों को कमीशन | 
नियमावली के लिये पत्र लिखें | 


FN SEN 


चिट्ठा, TAL AIST, रुपया आदि सब प्रोप्राइटर के नाम से भेजना चाहिए | 
सूर्चापत्र ओर शक्कि-पंचांग मुफ़्त भेजा जाता È | 


माभ्राइटर--श्रीमथुरामोहन मुखोपाध्याय चक्रवर्ती, बी० ए०। 


६७ ( रिसीवर ) 
ee CR 


लाल-इमली का नाम लीजिए | 


ऊनी माल खरीदते समय लाल-इमली का नाम याद रखना निस्संदेह लाभदायक हे । जो 
गरम कपड़े आप खरीदते हैं, यदि वे लाल-इमली के हैं, तो आपको विश्वास रखना चाहिए 
कि वे सो फ़ीसदी शुद्ध ऊन से बने हैं, और आपको अपने रुपए के बदले में उच्च कोटि के 
पायेदार कपड़े मिल गए हैं । 


एक बात और--लाल-इमली के कपड़े भारतवर्ष में बनते हैं, और उनके बनानेवाले 
भारतीय लोग हैं। इसलिये यदि आप स्वयं भी लाभ उठाना चाहते हैं, और अपने देशवासियों 
को भी लाभ पहुँचाने के इच्छुक हैं, तो ऊनी माल खरीदते समय 


लाल-इमली का नाम लीजिए ! 


हमारे यहाँ निम्न-लिखित वस्तु # तैयार होती हैं:-- 
AH, AS, चानात) फ़लालेन, लोइयॉ, कम्बल, स्वेटर, 
कोट स्वेटर, पुलओवर, SAAT, मोजे, TIS, इत्यादि 


PURE WOOL 


A शहर की लाल-इमली एजंसी में आकर नमूने देखिए, और पसंद कीजिए | यदि वहाँ 
एजेंसी न हो, तो हमें लिखिए, हम नमूने मुफ़्त भेज FÌ | 
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